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हि टृ-तमाच मे दोहसे करा षडा मान ई। हमारा 
तो स्याल रि भारत्वाती जित सकि श्रौर्‌ शरदा 
रे ध्मने त्योह्टर्‌ मनति ६ शायद, ही भूमरडल कौ को 
जाति श्रणने व्योष को इतना महत देती शेषी | 
हिति वृह वाति द्दह ९६ प्रतिशत सी-पुस्प श्न 
सोद फी उक्ति फे तम्बन्य म दिलकुल प्रनभिन्न ह । 
पे न तो इनकी उत्ति क्रा कारण ही जानते हं श्रौर्‌ न महत 
हरी | चयपि ब्िपव तना चल्र है, किन हिन्दी-मापा 
ने एत एक पृस्तक्र भौ हमरे देखने मे नरह श्रई । 
वतमान पुस्तक के सुयोग्य तक ने महीनां कठिन 
परिम कफ श्रौर मतिमति की धार्मिक पुस्र्कोका 
प्रध्ययन धरे ही देवन उयई है । वे पित उत्तमता से 
रार्‌ तनी तरल भाषा में यह पुस्तक हिन्दी-पतार में 
उपस्थित कर प्के, हो पठक-पाकिकाे ही देच॑गी। 
यदि पतङ्ग उपयोगी तिद हरं तो तेसक तथा प्रकाशक 


दोर ही पने पए्ररििम को पफल तमर्मगे । 
विद्यावती सहगल 
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रीका इ शरे 


एकादशी 


9 


ह्‌ र महत म .ग्र्ट दो दफा दोती है! प्रत्येक पाख के 
ग्यारदवें दिन पडती है 1 सालं के दर एकः महीने की 
एकादशि्यो के माहात्म्यं श्रौर उनकी उत्पत्ति के कारण 
जदा-जदा दै । पकादशी.का घत निजेल भी दता है श्रौर 
सजल भी! दस वत मै रानि को जागरण करने का भी. 
, विधान है 1 ह 

पकादशी की उप्पत्ति का कारण. भविष्यपुराण मे यदं 
बताया गया है कि सतज्लग भे मुर नामका पक दानव 
हुश्रा था 1 इस दानव ने समस्त देवताश्रों को हरा दिया 1 
इन्द्र॒ को भी इन्द्रासन से - गिरा दिया । इस पर तमाम 
देबता दुखी होकर प्रथ्वी पर फिरने लगे । इन्द्र ने देव- 
तारां की यह बुरी श्रवस्या देलक्रर शिव जी से साप 
बरतान्त कष सुनाया । शिब जी ने देवतानां को विण्ु के 
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पास जाने की सलाह दी । देवता्रौ ने विष्णु से क्षीर 
सागर मै भुलना की श्रौर उनसे सहायता मांगी । विष्णु 
को देवताश्रौ शी दुर्दशा काहाल सुनकर क्रोध श्रा गया 
न्रीर रुर से लडाई करने को तैयार हो गप । चिष्णुने 
श्रपते वासौ से तमाम दर्यो को मार डाला; क्रिन्तु सुर 
को न हरा सकफे । उन्होने श्रपने शलो को सुर के शरीर पर 
विलङ्कल निष््रभाव देख कर यह निश्चय किया कि मुर 
से मल्लयुद्ध किया जाय । पक दज्ञार वषं के मलल-युद्ध से 
थक कर विष्णु रण-कततर से भाग निकले श्रौर बदरिकाश्रम 
की पक शुफा मै जाकरसो गए 1 सुरते विष्णु का पीडा 
किया श्नौरः दरदते-हंडते बदरिकाश्रम मे पर्चा 1 यदा विष्णु 
को सोते हुए देख कर उसने यही विचार किया कि श्रव 
चिष्णुको मार ही डालना चादिपएट 1 भुर की इख दुर्मति 
को देख कर विष्यु के शरीर से णक महा-तेजञयुक्तं कन्या 
उ्पनन हई । वह देवी भच्छे-ग्रच्छे शख लेकर सुर से युद्ध 
कप्ने के लिए उपस्थित हो गई 1 देवी ने धोड़ीदी देसे 
उस दानव को रथ-विहीन कर दिया । तव वह दैत्य 
सुजान से युद्ध करने फे क्तिय दौड़ा, किन्तु देवी ने दैत्य 
की छाती के वीच मै हाथ से प्रहार कर उक्षे नीचे परक 
दिया श्रौर उसका सिर कार डाला । वचे हु दैत्य पाताल 
मे भाग गः ! इतने म भगवन्‌ विष्णु की निद्रा भङ्ग दुई तो 
देखते क्या ह कि दैत्य मरा पड़ा है श्रोर एक कन्या हाथ 


द द्द्‌ स्यो 2 गद 
जोड़े खड़ी दै! भगवान्‌ विष्णु ने श्राश्चर्य मे हीकर उस 
कन्या से सव दाल पूरा 1 कन्या ने बताया कि मै श्रापके 
शरीर से उद्यन्न हुई प्क शक्ति है । इस दैत्यकते मने 
प्रापके मासे के विचार फो जान कर मैनेद्से मार डाला 
भगवान्‌ विष्णु श्स वात से बहुत प्रसन्न हए श्रौर कन्था 
सेकहाकरिं कोर मांग [ कल्याने उत्तस्मेकदाकि 
यदि भगवन्‌ मुप पर बस्त मे प्रसन्न हैः तो भुङे यद 
चस्दान दीभिष्य क्षि जो मेरे निमित्त उपास करे, उसे 
ब्रह्महत्यादि पापौ से मे तारं । जी मेरे नाम पर जितेन्द्रिय 
होकर यत करे, चद कसोड कल्य पर्यन्त वैप्णव-घाम मे 
जाक्गर निवास करे श्रोर नानां प्रकार के भोग भोगे 1 पका- 
दी के दिनि जो कोई भी मदुष्य उपवासः, नक्त त्रत तथा 
पक क्षमय भोजन करे, उसे धमै शरोर मोत्त प्राप्त दो 1 
भगवान्‌ ने पवमस्तु कदा छरीर का क्षि तू मेरी परमोत्तम 
आति रै! पकादधी के दिन उत्पन्न इ दै, इसलिष तेरा 
नाम प्कादृशी दोगा 1 जो तेरा प्रत करेगा, मँ उसके सव . 
पाप अस्म करके उसे मोत्त-पद्‌ दगा शरोर श्भितना दी पापी 
प्रादमी कयौ न दो, उस्लके सव पाप दूर कर दगा 1 

प्रगहन महीने के कृष्ण-पत्‌ की एकादशी सुर दानव 
क मासमे के जिए पैदा हर थी, इसका दृष्तान्त उपर दिया 
गया है) श्रव श्रागे प्रतेक एकादशी का विवरण श्रलग- 
श्रलग दिया जाता है - 
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मोदा एकादशी 

यह एकादशी श्रगहन मास के शुङ्क-पत्त में पड़ती दै 
दस वारे भ यद कथा प्रसिद्ध दै कि गोल म वैखानस 
नाम के एक राजा रदते थे । वहं श्रपनी प्रा को पुत्र को 
खान पालते थे 1 पक दिन रजा ने स्वपर मैदेखाकि 
उनके पिता नरक मे पडे है श्रौर उनसे कह रहे ह कि मेस 
उद्धार करो । इसे देख, उन्द वड़ा दुख दुश्रा, श्रौर उन्दने 
प्रातः्काज्ञ उठ कर श्रपने दरवार के परिडतों से श्रपना 
स्वन सुनाया । परिडर्तौ ने राय दी कि थोड़ी ही दूर पर 
पर्व॑त छपि का श्राभ्रम दै, वहाँ जाकर उनसे सव चृत्तान्त 
कना चाहिए! 

राजा पर्वत ऋषि के श्राश्रम को पधारे श्रौर रपि के 
खमत्त जाकर द्एडवत्‌ किया । क्रपि ने राजा से उनके 
्राने का कारण पृक्का । राजा ने ्रपने स्वप्नकी कथा 
सुनाई । इस पर थोड़ी देर तक श्छपि ने श्रां दन्द्‌ करके 
१्यानं किया शरीर राजा के पितरौ की श्रधोगति के कारण 
को जान गए ! श्रते खल्ल कर ऋषि ने कहा कि तुम्हारे 
पिता की श्रधोगति को पात होने का कारण मे जान गया ! 
वद यदह दै कि तुम्हारे पिता के पूर्वजन्म मेदो स्यं 
थीं 1 वहं उनमे से पक का मान तो वहुत स्लता था, किन्तु 
दखरी का ज्ञरा भी नहीं । उससे फेबल विवाह कर लिया 
था, चिन्तु उक्तके साथ स्री का उ्थवहार नही! करता था । 


५ हिन्द सोहें ॐ उतद्णय 
उस काम-पीडिता सरी के शाप से तुम्हा ` पिता नरक 
गामी दो गया है 1 राज्ञा ने इस पर ऋषि से.इस पाप फे 
निवारण का उपाय पूजा । उन्दौने "कहा किं श्रगहन 
महीने के शुक्र-पत्त म मोक्षदा नाम की एकादशी होती 
डे उस्र पकादशी भे विधिपूवंक व्रत करो, तव तुम्हारे 
पिताका पापनष्टहो सकता है! राजञा ने श्रपने नगर 
मे श्राकर इस एकादशी का घत किया, जिसके प्रमाव से 
उसके पिता नरक से स्वगं चलते गए । 


४4 
सफला एकादशी 

इस एकादशी का नाम सफला है 1 यह पोष महीने ऊ 
रृष्ण-प्त मे पड़ती है । नाराय इसके देव ह । नागं 
गोष जी, पियो मे गुडु, यज्ञ मे अश्वमेध, नदियो जेस 
गज्ञा श्रौर मयुप्यौ मे बाह्मण है, वेसे ही पएकादशियो भं 
पोष मास के दृष्ण-पक्त दी एकादशी है । नारियत, श्रबला, 
दाडिम, सुपारी, दग, श्रगर श्रादि से इस दिन देव दी 
पूजा की जाती है। दस पकादशी को दीपदान किया 

जाता है शरीर रात को जागरण भी होता है। 
महिष्मत नामक राजा की चम्पाचती नाम की पुरी 
थी 1 इस राज्ञा के चार पुत्र थे 1 उनमे लुयङ्क नामक श्येष्ठ 
पुत्र बड़ा पापी था 1 वह परखियों से ककम करता, जग्रा 
` खेलता, वेश्याश्रौ के धर जाता श्रौर इस तरद श्चपने पिता 
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का द्रव्य उड़ाता था 1 मरिष्पत राजाने इसी लिप दरस 
पुत्र को श्रपने याज्य से निकलि दिया ! यह लड़का वन म 
चला गया नौर सोचा कि दिन भर जइलमे रहम श्रौर 
रात मै पिता ॐ यहो चोरी कर्गा । यद सोच कर चह वन 
की चला गया श्रौर बरसों चोरी करके श्रपना जीवन 
व्यतीत कर्ता रहा । लुयङ्क जदं सदता था वदं पक पीपल 
का चत्त था ) प्क दिन का हाल है किं सफला एकादशी फे 
दिन से कुद खाने को नहीं मिला श्रौर न इसके पास को 
वस्र ही शरीर देँकने को मौजूद था 1 रात फो वहुत जोर 
से जाड़ा पड़ा, जिसके कारण बह चेष्टा -रहित ही गया | 
शीत के मारे उसे रात भर नीद्‌ न आई! रात भर दाति 
कटकटाते दी बीता । सूर्योदय होने पर भी लुयङ् को दोश 
नीं श्राया 1 इस तरह चेष्टा-रहित पड़-पडे सफला के दिन 
दोपहर को धूप के लगने से लुयङ्क को होश श्राया श्रौर 
भोजन दी तलाश म निकला । शक्ति न होने के कारश उसे 
न तो कोई शिकार मिला, न ्रन्य वस्तु 1 मजवरूर होकर 
फल वीन लाया श्रौर पीपल के षृत्त के नीचे डाल कर 
कमन्नोरी के मारे गिर पड़ा) इतने मै शाम रो मर श्रौरः 
जाड़ा पड़ने लगा! दस पर दुखित हो, पीपल की जड़ 
पकड कर वह रोने लगा क्षि हे पिता ! मेरा कया दोगा £ 
दसी श्रवस्या मे चह स्तारी रात जागता ही रदा । भगवान्‌ 
चड़ दयालु दै, न्दने देखा फि लुयङ्क ने तो पक प्रकार 
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सफला पकादपी का व्रत, जागरण, पूजा त्यादि सभी 
छर लिया टै, श्चतः भमन होकर उन्दने से निष्कररक 
राज्य दिया! शुवद्‌ ते टी उस्षपे पास पक घोडा 
श्राया श्रौर बह घय फे सामने खड़ा होगया ! उसी 
समय श्राफात्वाणी भमी हुर-- "हे राजपुत्रे । वासुदेव 
भगवान्‌ फी एप से श्रीर सफला पकादेमी फे भ्रताप 
से तुभ निप्यगटफः राज्य प्रप्र दो (५ उसकी चुद्धि सुधर 
रई, श्रीर वह श्रपने पिता के पास श्राया 1 पिता ने उसकी 
सक्तियुक य॒दि देख कर उसे राज्यदे दिया! थहप्तव 


पकाद्मी क प्रतापसेदी हुध्रा। 
भ्व 
पुत्रदा एकादशी 


दस एकाङ्स्ती फा नाम पुत्रदा एकादशी है । यद पौय 
मीने फे शुक्र-पत मं पडती दै 1 सके चिपय म यद्‌ कथा 
है कि मद्रावती नगरी म सुफेतु नामक राजा था। शव्या 
उसकी रानी थी । परन्तु उसके कोद पुत्र नदीं था, जिसके 
कारण जा ्रीर रानी दोना दुम्री रहते थे। पक दिनि 
ष्रसी फारण से व्यथितो, सजाने श्रातमघात करनेफा 
विचार किया 1 फिन्तु श्राकघाते की दुगति सोच कर दस 
कायं से दुर र्दा 1 एक दिन सुकेतुं राजा धोड़े पर सवार 
होकर एक गदन-चन म चला गया, पुरोदित श्रादि किसी 
फो खबर न की । दस अद्गल में धूमते-घूमते वोपहर का 
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समय होगया । भूख शरोर प्यास से राजा का गला सूखने 
लगा, तब इधर-उधर डोल्तता-फिरता मन म विचार करने 
लगा क्षि मने कया दुष्करम किया कि मुभे इतना कष्ट मिला 1 
राजा सोचता श्रा जाता द्ीथा कि उसे पक सुन्दर 
तालाव दिखाई पड़ा, जो मानस्रसोवर के समान चारो तरफ 
कमलो से सरा दुश्रा था1 मुनि लीग किनारे बैठे घेव्‌-पाठ 
कररदेथे । राजा ने सुनियो से पृ्ाकिश्राप लोग यहां 
क्या कर रदे है १ मुनियो ने कहा कि माध मास श्राज से 
पांचवें दिनि श्राने वाला है श्नोर श्राज पुत्रदा नामक पका- 
द्शी है 1 यह शुङ्गा पकादशी पुज की दच्छा करने वालो को 
पुत्र देती है । राजा ने इस पर श्रपना हाल कह सुनाया 1 
भुनियो ने राजा को षसं घते करने की सलाद दी। 
तव राज्ञा ने यह घत किया, जिसके प्रभावं से उसके 
पक पुरयवान्‌ पुत्र पैदा हुश्रा 1 
४; 
षटतिला एकादशी 
माघ मास के छृष्ण-पत्त मै यहं प्काद्शी पड़ती है 1 
पौष के महीने भे पुष्य नक्तच मे गोवर लेकर उसमे तिल 
भ्रौर कपास मित्ता कर गोते बना लेते है श्रोर होम करने के 
लिप सला लेते है) माघ के करष्ण-पत्त की पकादशी को 
इन गोलो का हवन करते है श्रोर दिनि भर उपवास श्रौर 
रात को जागरण करते है ! काली गाय या काले तिल का 
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दान इस तिथि पर बहुत शुभ मानां गया है । दस पकादशी 
का नाम पटूतिला प्कादशी है । इस एकादशी को तिल 
का तेल मल कर स्नान करते ह, तिल दी से दोम कसते है, 
तिल दी पीने फेपानीमे डालते ह, तिल दी का भोजन 
करते ह शरोर तिल ही दान दैते 1 

भविष्यपुराण मं सकी एक कथां है 1 उसमे लिखा दै, 
एक द्विम नारद्‌ जी बेक्राड मेँ श्रीरुण्ण फे पास गप श्चोरः 
उनसे जाकर यह पूछा किं षटतिला पकाद्भी का माहासम्य 
वताद्ण ! श्रीरष्ण ने कहा किं पहले सत्यलोक भें प्क वहत 
अत करने वाली ब्राह्मणी थी । उसने उपवाक्त श्रोर विष्णु- 
भकि में श्रपना शरीर दुषंले कर लिया था। एक दिनि 
विष्णु स्वयं भिखारी वन कर उसके द्‌सवाजञे पर गए श्चौर 
भित्ता मांगी ! वाह्यसी ने कोध करके पक मिटीकादेला 
उनके खप्पर मं डाल दिया ! इस मिदटी के ठेले को लेकर वे 
चेक्रुरठ चले श्राप ! कुद दिर्नौ के वाद जव ब्राह्मणी स्वगं 
म श्राईततो, मिटटी के दान के कारण स्वगं मे उसे वह्ुत 
ध्रच्छा घर स्दने को मिला, किन्तु उसके श्रन्दर खाने-पीने 
को छु भी न था इस पर घट्‌ पिष्ट जी के पास श्राकर 
शिकायत करने लगी श्रोर पूछने लगी कि जव मेने गत्यु- 
लोकं भँ तनी भक्ति की, तो फिर क्यो सुभाको वैकुरढ भं 
सुख नदीं है विष्णु जी ने कदा कि इसका कारण तुदं 
देव-ि्या षतार्पैगी । देव-क्चियो से जव उस ब्राह्मणी ने 
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पा तो उन्दने कहा कि तुमने परुतिला एकादशी का वत 
नदीं किया था । दस पर उस ब्राह्मणी ने पटुतिलला का ग्रत 
किया श्रौर उसके भ्रभाव से तुरन्त दी धनधान्य, चस्रश्रादि 
सम्पदा्रों से युक्त हो गई । 


| 
जया एकादशी 

यह पकादशी माघ मास के शुङ्ग-पत्त मे पड़ती रै) 
पद्मपुराण मे लिला है कि प्क समय इन्द्र धृन्द्ावन मे वहुत 
श्रानन्दपू्व॑क कीड़ा कर रहे थे। हज्ञायो श्र्सरप श्रौर 
गन्धवं लोग इन्द्र को प्रसन्न करने के लिप वा भाचते-गाते 
थे । माल्यवान नाम का एक गन्धचं भी वहाँ गान कर रहा 
था शरोर वहीं पुष्पवती नाम की एक श्रष्सा भी गान कर 
रदी थी । माल्यवान श्रौर पुष्पवती दोनौ दी पक दुसरे को 
देख कर मोदित हो गए श्रोर पक दुसरे को इशारा करने 
लगे । दोनो गा तो रहे थे इन्द्र के समत्त, किन्तु द्रि पक 
दुसरे परः रहती थी ! थोड़ी देर के श्रन्दरदी न सी 
का नाचना-गाना शरप्सराश्रो श्रोर गन्धर्वो के खुर-ताल से 
्रलग दो गया, शरोर इन्द्र की समभा मँ विघ्न होने लगा 1 
इन्द्र ने इन दोनो को दस प्रकार परवश देख कर श्रोर श्रपना 
श्रपमान समफ़ फर इन लोगो फो शापं दे दिथा-जाश्रो, 
तमं पिशाच दो 1 तव ये दोनो दिमालय पर जा पडे श्रौर 
पिशाच वन कर भयङ्कर दुख पाने लगे । पिशाचपने के दुख 


चिद्‌ छेष क उतिव्यरः 
के मारे गन्ध, रस, स्पशं सवका क्षान जाता र्दा। न दिन 
को श्राराम मिलताथा श्रौरन सतको नीद श्राती थी 
जाड के मारे दात कटक्टाते धे । वे पहाड़ की गुफाश्रौ मे 
भ्रमण करते फिरते थे! इसी श्रवस्था मे थे करि “जया 
नाम की माध मास के शु्कपतत की एकादशी श्राई। इस 
दिन न इन्दं कुछ लाने मिला को श्रौर नं पीने को । श्सलिप 
ये दोनो दी दुलित दो शाम को पक पीपल के वृत्त फे नीचे 
जा पड़े! सात्रिकोजाडा श्रधिक पड़ रहा था, इस्तिप 
रातिम जड़ेफेकास्य दोनौमेसेक्रिसीफोभीनीदन 
ध्र श्रौर दोनो को जागरण करना पड़ा । इस्त तरदं इनके 
श्रनजाने दी इन दोनो का पकादशी-षत पूर दो गया 1 
प्रातःकाल उठते दी व्रत के प्रभाव से इन दोनों का पिशा- 
चत्व नष्ट हो गया । जैसे पहलेथे वैसे दी हो गण श्रौर 
फुतैरन दी शन्द्र्लोक को शाप्त हो गण । इन्द्र॒ को इन्द श्राते 
हु देख कर वड़ा श्राश्चयं हरा ! उन्दने पूल्ा कि श्राक्षिर 
किंस देवता के प्रताप से तुमने मेरे शापको भङ््‌ करा 
जिया ? माल्यवान ने पूरी कथा कह शुना श्नोर कहा यह 
“जया” पकादशी का प्रतापहेकिरमे श्राज शापसेसुक्त 
हो, श्रपने पुराने श्प को धारण करसकार्ह। जो मनुष्य 
इस व्रत को श्रद्धायु्त होकर करता है, बह पुराणो के 
कथनानुसार करोड कहप-प्यन्त वेकुरएठ मे रहता है। 
| 
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विजया एकादशी 


` इस एकादशी का भी बड़ा महत्व माना जाता है । यद्‌ 
-फाल्युन मास के छष्णयपक्त म पड़ती है 1 स्कन्धपुयाण मेँ 
कथा है कि जिस सम्रय श्री रामचन्द्र जी लङ्का पर श्राक्र- 
मश करने के ल्तिए घानसे श्रौर रीच्ौ की सेना लेकर सुद्- 
तर पर पचे, तो श्रणाध समुद्र को देख कर उन्दः घड़ी 
शङ्का पैदा हो गई कि इस ग्रदयुक्त समुद्र को केसे पार 
किया जायगा । दमण ने दसं पर रामचन्द्र ज को सलाह 
दी कि श्राप यहाँ से थोड़ी दी दूर पर वसने वाले शुनि 
से इस वारे म सलाद दीजिपः! रामचन्द्र उस श्राश्रम- 
वासी सुनि के पासं गपः शरोर उगसे श्रपना घृत्ान्त कं 
कर पूर्ने लगे-महारज् दस गम्भीर समुद्र को पार 
करने का कोई सरल उपाय वताइण । तव सुनि ने कहा कि 
मेँ रतो मे उत्तमम घत तुम बतलाता ह, जिसके करने से 
तत्काल तुम्हारी विजय होगी 1 इसके करने से फेवत समुद्र 
ही पार न दीगे, घलि्कि लङ्का धर भी विजय पान्रोगे । वह 
त्रत यह है कि फात्गुन मास के शृष्ण-पत्त की दशमी को 
सोने, चाँदी, तबि या भिद का प्क धड़ा बनवाना चादिप, 
उक्त धड़ को भर कर उसके अपर पीपल, वट गूलर, श्राम 
शरोर पाकर फे पतलब रख देने वाहि ! इस. कम्म के नीचे 
सात धान्य शरोर उपर जौ रख कर उसके ऊपर सोने दी 
लक्ष्मीनारायण की मूत्तिं रखनी चादिण । एकादशी के 
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दिन प्रातःकाल स्नानं फरफे उक्तकी पूजा करो, रात भर 
कुम्भ के सामने वैठ फर जागरण करो श्रौर यादशी के दिनः 
उस छुम्भ को जल-स्थल में पंचा कर मूत्ति को वेद-पाठी 
चाह्यणकोदेदो। इस विधि से श्रगर सेना-सदित तुमः 
त रोगे तो तुम्हारी सब कठिनाई जाती रहेगी । रा 
ने पेता ही किया श्रौर विजयी हप । 


४८ 
आमलकी एकादशी 

दस एकादशी का नाम श्रामलकी पकाद्शी है} 
यद फालुन मास क शुङ्ग-पत्त म पड़ती रै। इसके 
माहात्म्य म थदं कदा जाता है किं वैदिश नाम देनगरमें 
चेच्ररथ राजा रहता धा । वह पकाद्शी का वड़ा भक्त था। 
फाल्गुन शुङ्ग ` एकादशी श्राने पर उसने श्रवले के नीचे 
वैठ कर जलपूणं कुम्म स्थापन कर उसके पास छत्र श्रौर 
जते रसे, पास दी परसम की मूत्ि स्थापित की श्रौर 
उसकी पूजा की । इतने मे वहीं एक व्याध श्राया जो मात 
का एक लोथडा श्रपने साथ लिए हुए था 1 चह बड़ा पापी 
था, किन्तु श्रम की वजह से थक कर शवले के वृत्त के 
-सीचे वैठ गया श्रीर सत भर कथा सुनता र्दा, जिसके 
प्रभाव से मसे के वाद्‌ उसने बड़े भरतापी राजा का शरीर 
पाया श्रौर धर्मपूर्वक राञ्य करने लगा! पक दिन वह 
शिकार खेलने गया, जङ्गल मे सस्ता भूल गया श्रौर पहाड़ 


दिद सेय 2 ऊच ९४ 
खी प्क रिल्ला पर आकर सो रदा 1 इतने में कुद न्लेच्छौ 
का भरुरड आया श्रौर उसे सोता हुश्रा देख कर उसको 
मारने के जतिप तीर भाले श्रादि फंकने लगा, किन्तु तीर 
श्रादि उसके शरीर पर पर्हच करः विलक्कल येकार टो जाते 
थे 1 जव म्लेच्छो ने यदह देखा तो जोसं फे साथ श्राक्रमण 
करणे का विचारः दिया 1 इतने भे उप्त रजा के शरीर से 
"धक छन्दरी पैदा हई 1 षह वड़ी भयङ्कर थी श्रौर उसने 
छन म्लेच्छ को मार डाला जव राजा जागा तो उक्षन 
शचुश्रो को इस तरह मरा हुप्रा देख कर वड़ा श्राश्चचं 
किया 1 इतने मै श्राकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! तुम उस 
जन्म मे न्याधे ये, किन्तु तुमने शु्घ-पक्त की एकादशी को 
जागरण किया था, उसी का प्रभावे है कि भ्राज तुम इस 
भकार से अपने श्रो पर विजयी इयं हो । 


8 
पाप-मोचनी एकादशी 
इसका नाम पाप-मोचनी पकाद्शी है! चैन मास 
के छप्-पत्त म यद पड़ती है । दसफे वारे भे भविष्योत्तर 
पण म यह कथा दै कि पकर समय वसन्त~ऋतुमे चेजरथ 
नामक वन मे इन्र प्राश शचौर गन्धवौ फे साथ श्रानन्द्‌ 
करते थे 1 उसी समय वन मँ पषि-सुनि अरपनी-मपनी तप- 
स्या भे रत थे । सुजघोषा नाम की श्रण्तय ने वहाँ पर त्प 
करने वाले मेधावी नामक मुनि को श्रपरने वशम करे का 


९५ रिद्‌ स्थोषटिसो = उनि 
विचार किया श्रोर मुनि के समीप जाकर श्रच्डे-श्च्छे वख 
श्नौर श्राभूवणो को पहन, मधुर स्वर से वीणा पर गाने 
लगी 1 मेधावी का चित्त विचलित हौ गया शरोर दोनों 
कामासक्त हो, एक दृ्षरे के साथ रहने लगे। सुनिने श्रपनी 
तपस्या को तिला्चलि दे दी श्रौर श्रप्तरा इन्द्रलोक को नदीं 
गदर) दोनौ इसी तरह बहुत काल तक रहते रदे । जव-जव 
श्रण्छरा देवलोक म जाने की इच्छा प्रकरः करती, तव-तब 
सुनि उसे यह क कर रोक लेते किं कल जाना 1 पक दिनि 
श्रण्सरा ने कदा-मदाराज, श्रापका कल कितना वडा है ? 
इस पर मुनि को कुचं विचार पैदा दुश्रा 1 उन्होने भ्यान 
करके देखा तो माल दश्राकति इस श्रप्सरा के साथ 
रहते उन्द ७५ वषं ज्यतीत हो गएट । सुनि को इस वात पर 
वड़ा क्रोध श्राया श्रोर उन्दने उसे यह शाप दिया कितु 
पिशाचिनी हौ ! श्रण्सरा ने दुखित होकर पूरा किं श्रापने 
शाप तो दे दिया, यद तो श्रापके खाथ रदने का मुभे फल 
मिला, किन्तु श्रव यद वता किं इस शाप का प्रतीकार 
च्या है? दस पर सुनि ने कहा कि चैत फे महीने की पका- 
दशी वुम्दाया शाप नाश करेगी 1 इसे वाद्‌ मेधावी श्रपने 
पिता के ्राघ्म भँ श्राप श्रोर उन्दौने श्रपने पतन होने का 
पुरा वृत्तान्त क सुनाया । 

पिता ने कदा-पेा) तुमने बहुत बुरा किया, पेखा 
तुम्दै नदीं करना चा्दिपः था, धिन्तु जानो चेत की 'पाप- 


दिन्द्र वयो ॐ 3ग्दय्‌ ९६ 


मोचनी एकादशी का घत करो, इससे तुम्हारे सव पाप 
नारा दो जारयँगे । इस एकादशी का यदी महत्व है । 
. | 


कामदा एकादशी 

दसका नाम कामदा पकादशी दै। चैत्र मास के 
शङ्क-पत्त मे यद दोती है । इष्यका माहात्म्य वाराद-पुराण 
म यह बताया गया है कि पक वार नागलोक मे पुएडरीकः 
राजा रहता था 1 उसके यहाँ गन्धवं श्नौर किर सी 
मौजूद थे। पक दिन उसके सामने ललित नाम का गन्धव 
गान कर रहा था । उसे श्रपनी खी ललिता का गाते-गाते 
दी श्याल श्रा गया, जिससे उसके ताल श्रौर स्वरम विघ्न 
पडने लगा 1 ककैर नाम के नाग ने यह वात पुगृडरीक 
राजा से कह दी 1 ईस पर पुरडरीक राजा ने श्रप्रसन्न 
होकर ललित को रात्तस दो जाने का शाप दिया 1 राज्ञा 
के शाप से ललित यात्तस होकर फिरने लगा 1 ललिता भी 
उसके साथ फिरमे लगी 1 ललित की ददशा देखकर उसकी 
बुरी हालत होती जाती थी । अन्त मे ललिता बिचसते- 
विचरते विन्भ्याचल के शिखर पर ऋष्यमूक पि फे पास 
पर्ची 1 उन्होने इसे चेत्र शुङ्ग-पत्त की एकादशी का घत 
करने की सलाह दी श्रर इसी घत के प्रताप से लज्तित फिर 
गन्धर्व-रुप फो प्रा हुश्रा 1 

| 


९७ चन्दर व्यालाय ॐ 5विषरयै 


1 यीं 


वरूथिनी एकादशी 


शसक नाम वरूथिनी पकादशी 1 यद वैशाल मास 
क ण्ण-प्त म पडतो टै 1 इस पकादश्री-्रत के स्वने से 
यडे-वडे फल ताप गप ह । 


४९ 
मोहनी एकादशी 


प्लका नाम मोहनी प्कादशी दहै। वैशाख मास के 
युक्त मे यद्‌ पड़ती दै इसके सम्बन्य मे कुमैपुराण मे 
रट्‌ कथा करी गदर हैफि सरस्वती फे तर पर भद्रायती 
नाम की नगरी मे दयुतिमान नामक यजा राज्य करता धा। 
दये कई पुत्र थे ! प्क पुज का नाम धृणवुदधि था, जो 
घटत पापाचारी धा । छत्रा खेलना, ज्यभिचार कसना, 
दुर्जनो का सद, वृद्धौ फा श्रपमान फरना इत्यादि दगुण 
उषम पाए जाते थे । उसरी घुराद्यो को देख कर उश्तके 
पिता ने उसे निक्राल दिया श्रौर वह्‌ वन मे रहने लगा। 
चा पर कभी चोरी करता शरीर कभी जानवसे को मार 
कर खाता था! पक दिन घह श्रपने पू्॑जन्भ फे पुरए्य- 
ताप से कौरिडन्य सुनि के श्राश्रम मेँ जा पर्वा । उस 
मदामुनि कै कपड़े फे स्पशं से उसका पाप जता रदा। 
छपि नेकदा फि वैशाख शुङ्ग एकादशी का यत कसे, इसके 


प्रभाव से वडे-वडे पाप नटो जाते द । श्रनेक पापी 
२ 


द्द्‌ हर @ 32 १ 
दलका घ्रत कसे से परापरहित हो गप दै । उसने उ 
एकादशी का घत किया श्रौर उसके प्रभाव से पाप-नि्त 
हु । 


४ 
अपरा एकादशी 
इवा नाम श्रपया प्फादशी हे । येष मास फे छष्ण- 
पत्त म यह पडती है ! इसके प्रभाव से व्रह्महत्या-लैसे घडे- 
वड़े पापभो दरदो जाते द! 
%4 
निजंला एकादशी \..-- 
इसका नाम निजा एकादशी है । ज्येष्ठ माक के शङ्क 
पत्त मँ यह पड़ती है । एस एकादशी के सम्बन्ध मे यह 
कहा जाकषा है कि भीमसेन ने व्यास जी से कदा कि प्रलेक 
एकादशी वे दिन श्र्ुन, भकुल श्रादि भाई सुभसे कहते 
है कि श्राप श्राज उपवास करं, विन्तु सुमसे भूता नहीं 
रहा जता । इसलिए कोई एेसा उपाय वतादए कि उप- 
वास न करते हुप मँ परापकाभागी न वनँ! इस पर 
व्यास जी ने कशा क्रि जो लोग पएकार्दशी को श्र खाते है, 
वे श्रवक्य नरक जाते दै 1 यद सुन कर भीमसेन कोते 
लगा श्रौर कहने सगा कि हे पितामह, भुभसे तो भूखा 
नदीं रहा जायगा ¡ तव व्यास जी ने ताथा रि अगर 


१९ चनद कौीटाये ॐ उचथ्य 
जयेष्ठ मास के शुक्क-पतत की पएकादशी फो त ्लो, तो 
तुम्दासय सात प्कादश्ी-धत न करने का जो पाप है, वद 
श्रव्यमेव भिर सकता है 1 इसमे एकादशी फे सूर्योदय से 
दादभी फे सूर्योदय तक जल फी मनादी रदी 1 इस 
पकादप्ी फेदधिनि प्फ धड़ा भर फे जल-दान कस्ते से 
सव पाप द्ृट जाता है । सको पाएडवन-पकाद्शी भां 


करते ह । 
योगिनी एकादशी 


टर्का नाम योगिनी प्कादभी है1 श्रापाट्‌ मास के 
एष्ण-पत्त भ यद दोती है । सके वारे म यद कथा एरी 
जाती है कि कुवेर फे याँ हेममाली नामका फूल लाने 
वाल्ला माली था उसकीखीका नाम विशालादी था। 
धरतिद्रिनं वद क्षमय पर पुत्रैर के यहां शिव-पूजन के लिष्ट 
पुष्प दे श्राया करता था, वन्तु पकर दिनि श्चपनी स्त्री के 
चश हो, धर पर ही रद गया श्रौर कुवेर फे यहाँ पूल न 
पचा सका । कवेर को शिव-पूजा करते-करते दोपहर 
दो गया, किन्तु एल लेकर वह न गया ! कुयेर को वडा 
क्रोध श्राया श्रौर उसको बुला कर पुश दाल जान, उन्दोने 
शाप दै दिया कितृने देव की श्रवदेलना की है, इस 
लिए कीदी होकर पतित दो जा श्रौर सदा के लियः श्रपनी 
सनी से जदा दो! यह वचन सुनते दही देममालती वशे से 


दि सयो 2 अचि ९ 
नीचे गिर गया श्रौर उसका शरीर कु से भर गया 1 वद 
ध्रसद्य दुखो को सदता हुश्रा इधर-उधर फिरने लगा। 
रन्त मे माकषैरडेय सुनि फे श्राश्चम मे गया श्रौर वहीं 
माक॑रडेय से उसने श्रपना पूरा हाल सच-सच कह दिया । 
इससे प्रसन्न होकर माकंरडेय मे उसे वठाया कि श्रापाद् 
मास के छृष्ण-पत्त फी एकादशी के चत करते से कुएट-योग 
न्ट हो जाता है। 

देममासी ने मुनि के श्राक्नाचुसार इस व्रत को श्विया 
भ्रीर कुष्ट से दयुरकारा पाकर फिर श्रपने पूर्-नैसा दी 


होगया 1 
| 
पन्चनामा एकादशी \ 


इसका नामं पदानाभा पएकाद्श्री है ! श्रापादृ मास के 
शङ्क -पत्त म यदह पड़ती हे । इस दिन घत करने से यदि 
चर्पानदोती हो, तो हो सकती है 1 

इसके विषय मे बरह्मारडपुराण म कथा है किं एक राजा 
के यहां एक वार तीन वपे तक पानी नदीं वरसा, जिससे 
उसकी प्रजा मरने लगी 1 राजा को परजा की दश्षादेल, वड़ा 
दुख इरा ओर वह गहन-वन मेँ प्रवेश कर सुनियो से इसके 
उपाय पूछने का प्रयल्ञ करने लगा! वन मेँ धूमते-धूभते 
चह श्रङ्गिरख षि के पास श्राया 1 उन्होने राजा को 
पद्मनाभा एकादशी के दिनि उपवास करने की सलाह दी, 


१ न्द्‌ वयोर ॐ 3विद्येये 
जिसपर प्रभाव से राजा फे राञ्य म वटुत काफी वर्षा हु 
श्रोर भ्रजा का दुख जाता रदा । 
| 
कामदा ओंर पुत्रदा एकादशी ' --- 

भावख माख फे शष्ए-प्त की पक्रादशी का नम 
कामदा प्पादुशी है, शरोर शुङ्र-पप्त की प्कादशी का नाम 
पुत्रदा है 1 द्रसफे सम्बन्ध मे भविष्यएुयण मे यह 
कथा लिली टै क्रि दापरयुग के श्रादि म महिप्मती 
नगरी म महीजित नाम फा राजा था) वह श्रपनी प्रजा 
फो पुत्र कं समान पाता था शरोर देश पर न्याय शरोर 
धम फे श्रदुसार राज करता था । किन्तु उसके कोई पुत्र 
न था1 छद दिन तक चुपचाप वैठे रहने फे वाद्‌ पुत्रात 
से निसश्च दोद्तर वद श्रपने राज्य के परिड्ता फे पासं 
शया श्रोर उनसे कने लगा फि मैने कमी धरजा पर कोई 
श्रतयाचार नदीं फिया, प्रपने भाई-वन्धुग्रौ को भी न्याय 
करने पर द्रड दिया) प्रजा छो श्रपनी सन्तान के समान 
पाला, फिर फया फारण है कि मेँ इस समय तक पु-दीन 
ह? श्राह्मण-गण राज्ञा फी दस वातत को सुन, दुखित दो, 
उसके द दुख फे दर कमे का उपाय मालप्न कणने के 
लिए वन मे लोमश मुनि की छुरी पर पर्दे श्रीर मुनि से 
श्रपते श्राने का कार्ण वताया। सुनि थोड़ी देर तक 
भ्यानावस्थित ए श्रौर उस यजा का सव हाल जानकर 
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कहने रगे कि पू॑-जन्म म यद राजा बडा धन-दोन वैश्य 
था । ग-गौँव धूम कर वारिज्य करता था एक दफा 
ज्येष्ठ मास के शुङ्ग-पतत वी दादशी को दिन-दोपदर के समय 
गाँव की सीमा पर दते प्यास लगी । पास ही प्क निर्मल 
सरोवर देलकर वहाँ पानी पीने गया । वदा तुरन्त दी 
श्रसूता गाय भी ण्यास से व्याल होकर श्राई 1 इसने उस 
गाय को हांक कर स्वयं पानी पदछे पी लिया। उसी पाप 
के कारण षद दस समय पुजदीन है । इसलिए श्रगर 
वह पुत्रदा नाम की पकादशी का घतं करे तो उसे पत्र 
प्रप्त हो 1 व्राह्यर लीमश ऋषि के वचन सुनकर पने धरः 
नाप्त श्राप श्रौर राजा से सव हाल कहा! राज्ाने 
यथायोग्य बूत का पालन किया, श्रोर उसके प्रभाव से 
पुत्र भाच इुश्या । 
४५ 
अजा एकादशी 
इसका नाम श्रजा पकादशी है! भाद्रपद्‌ के छष्ण-पत्त 
मे यह पडती रै । बरह्माएडपुराण मे लिखा है छि राजा हरि- 
न्द्र बड़ा सत्यसन्ध शरोर द्रटृ्रत था! श्रपनी सच्चाई के 
कारण उसे नेक कष्ट उठाने पड़े । उसे श्रपनी स्त्री, 
वालक श्रौर स्वयं श्रपते को भी श्रपने ही रस॒ के कारण 
देचना पड़ा । धह पक एवपच के घर म चिका रौर वही 
रदमे लगा \ किन्तु हमेशा चिन्ता मे नमश्च रदता था कि 


२३ चन्द व्ये 2 अविद 
पया कारण हे, जोम पेसे दुख भे पड़ा 1 एक दिनि पर सुनि 
से भट हो गई । मुनि से हसिधिन्द्र यजा ने श्रपना धृत्तान्त 
स्टुनाया । दस परर मुनि ने भाद्रपद के रृष्ण-पत्त की पक्षादशी 
का यत करने फो फटा, निक्षे राजा के षव दुख कर 
गप 1 घट्‌ श्रपनी स्वी श्रौर पुत्र से फिर मिला श्रीर राञ्य 
भी उसे फिर प्राप्त एो गया, श्चौर श्चन्त समय में स्वर्ग- 
लोक को प्रात्त टरा । 





|~ 1 
वामन एकादशी 


द्सका नाम वामन पकादृशी है, श्रोर फिंसी-किंसी ते 
जयन्ती भी कदा है। मद्रपद्‌ के शुङ्ग-पत्त मे यद पडतो 
1 करते है कि इस दिन सीरसागर म शय्या पर सोपः 
दुष भगवान्‌ फरवर लेते ई! इस दिन वामन भगवान्‌ की 
पूजा की जाती रै। दरी, चावल शरीर सुप्य का दान 
श्रिया जाता है। 

~ 
इन्दिरा एकादशी \ ~ 

सका नाम शन्दिय प्कादशी है। श्राणिन मास के 
छष्-पत म यद पड़ती दै । श्रधोगति को प्रात हुए पित्रो 
को गति देने वाली षै । इसके सम्बन्ध में बह्ममैवतै-पुरण 
म यद्‌ कथा लिखी है विः माहिष्मती र म 


` शिन्‌ ओहारै ॐ पषण २४ 
इन्द्रसेन नाम का प्क राजा था उसके सामने नारद्‌ ने 
पक दिन श्राकर कहा कि मे स्वगं-लोक से श्रभी यम-लोक् 
गया श्रा था, वहाँ तुम्दारे पिता को दुली पाया ।-उन्हनि 
मेरे दाय तुम्हारे पास यह सन्देश भिजवाया है कि इन्दिरा 
घत करके मुर स्वभ-लोक पर्हुचाश्रो । नारद्‌ ने इन्दिय- 
प्रत की रीति इत्यादि भी इन्द्रसेन से कदी । तव पित्‌-मकत 
इन्द्रसेन ने उस व्रत को किया श्रौर उसका पिता गरुड पर 
वैठ कर उसी समय स्वगं को चला गया । 
| 


पापाङ्कशा एकादशी 


इसका नाम पापाङ्ङ्शा एकादशी है । श्राशिन मास 
फे शुङ्क-पत्त मै यह होती है! पश्चनाभ भगवान्‌. की दस 
दिन पूजा की जाती है। इसका भी व्रह्मारड पुराण म वड़ा 
माहात्म्य बताया गया है । 
 ‰ 


रमा एकादशी 
इसका नाम रमा एकादशी है ।.काक्िक मास के कष्ण- 
पत्त मं यह होती है। इसकं सम्बन्ध भँ यह कथा करी 
जाती है कि सुचङुन्द्‌ राजा की कन्या चन्द्रभागा का 
भिवाह शोभन नामक पक राजकुमार से हआ था । पक 
दिन शोभन -ग्रघने शवभ्यर को घर गया ! उस दिनि पक्रादशी 
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यी । पोभन वहत दी दुर्वल था, भिन्तु भुचङ्खन्द राजा 
तने दृदृ-भरू थे क्षि दुवंलता का कद्ध॒ ख्याल्ल न करके 
शोभन को प्फादशी-यत फरने पर मजवूर किया । परि- 
णाम थद दटुप्रा कि डादश्ती के प्रातःकाल राजकुमार शोभन 
मर गया । राजा मुचङुन्द ने उखकी यधाविधि दाद-क्रिथा 
कर दी श्रौर चन्द्रभागा को श्राह! दी किं वड्‌ श्चपने पति 
के साथ सती नदो! चन्द्रभागा उस दिन से विधवा 
होकर, किन्तु प्कादी फो मानती हुई, रहने लगी । शोभन 
ने मरने फे वाद्‌ पकादश्ती के प्रभाव से मन्द्राचल पर पक 
सुन्दर देवपुर पाय, जँ उसको र-पक धकार का 
ध्रानन्द्‌ प्रात धा । मुचकङुन्द्पुर फा रटने बाला सोमशर्मा 
नामक पक वा्यण ती्य-याजा करता-करता प्क दफा 
मन्दसचल्ल पर गया, तो सोभ को देखक्रर पहचान गयाः 
क्षियेतो दमारे सजाफे दामाद द । वह उनसे मिलने 
गया 1 श्रोभन ने श्रपने पिता, सुर श्रौरखी का हाल 
प्रा 1 सोमर्मा ने सवका कुशल-सम्वाद सुनाया । फिर 
सोमशर्मा ने शोमन से पृद्धा फिं यहाँ कैसे पते { शोभन 
ने श्व हल कह सुनाया श्रौर बताया क्ति स्मानामकीः 
एकादशी के पमायसे मै मस्ते दी मन्द्राचल मे देवपुर 
का स्वामी हो यया धा । सोममा श्सके वाद सुचक्रुन्द- 
पुर वापस श्राया शरोर राजकुमारी चन्द्रभागा से सव हालः 
कद्‌ सुनाया । चन्द्रभागा ने जव यद वृत्तान्त छुना, तो 


` हिन्द खहा @ इविद्य रद 
उसे बड़ा श्राश्चयं हु शरोर शन्त मै सोममा से कदा 
कि भे मन्दचल ले चलो । सोमशमां उसे लेकर चला 
च्मोर ऋषि के मन्त्र के प्रभाव से चन्द्रभागा को दिन्य-रूप 
धारण काके उसे मन्दराचल मे शोमन के पास पर्हुचा 
दिया। वहाँ शोभन श्रौर चन्द्रभागा श्रानन्दपूवंक रहने 
लगे । चन्द्रभागा ने श्रपते पति के मरने के वाद्‌ वरावर 
एकादशी का चत किया था शरीर इसका प्रभाव यदह हु्रा 
षि श्रन्त मे उसी श्रपते पति से भेर दो गई । 


९4 
तुलक्ी-विवाहि एकादशी 

कायिक कृष्ण-पकादशी श्रौरः श्रमावस्या के शुभ दिन, 
तुलसी शरोर कृष्ण का, भ्रति वपं विवाह मनाया जाता है । 
इ त्योहार फे सम्बन्ध म पद्मपुराण मे दो शरुख्य कथा 
-लिखी हैः- 

कालनेमि नामक दैत्य की कन्या चृन्द्ा का विवाह 
जलन्धरः नामक दैत्य के साथ इश्रा था जलन्धर की 
उत्पत्ति महादेव जी के पसीने से हुई थी 1 जिस समय 
देव श्र दैत्य दोनौ मिलकर सागर का मथन कर रदे थे, 
उस समय इन्द्र ने महादेव जी का, किसी वात पर, श्रप- 
-मान कर दिया था 1 इस श्रपमान से महादेव जी के शरीर 
से जो पसीना निकला श्रोर समुद्र मै गिरा, उससे जल- 
ज्धर नाम का दैत्य पैदा श्रा था) इसी दैत्य का विवाह 
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कालनेमि की वन्या धृन्दा फे साथ षटुरा । जव अलन्धर 
भटा ध्रा, तो उसने प्षागरः से पैदा होने फे कारण अनला 
श्यो को ्रधिपएति होना धोपितत किया श्रीरः महासागर से 
उत्पस्न श४२्नश्को शृनद्रकिरमोणा। धनद्रनेद्न रला 
फो देने से इन्र पिया । द्रत पर जलन्धर ने शृनद्रलोक 
पर श्राफमणय फरने का विचार पिया श्रौर इसके निमित्त 
पफ फटिन तय करना शुर कर दिया । त्र्या ने उस परं 
शरपतनन होकर उसे थह घर दिथा किं जव तक्र तुम्हारी सखी 
तुमो दडकर पिसी श्रन्य पुरुप से सम्बन्ध न करेगी, 
तद तक तुम्दायी रत्यु श्र्म्भव दै । श्रबे जलन्धर को 
श्रपनी सफलता फा पूग विद्यास हो गया श्रौर उसने दन्द 
के ऊपर चद्ाई्‌ फर दी । श्रमरावती को लट छिया शरीर 
देताना को दस दिया । चिप्र भगवान्‌ साई से भाग 
निकले श्रीर देवताश म श्रपित्ति फैल गई । विष्णु भ- 
यान्‌ भागकर येशरएढ त्रै चिप गप श्रौर हाँ लक्ष्मी से सव 
हाट कं भनाया । उनसे पूषा करि दस दैत्य के मारने फा 
च्या उपाय ट? लदमी ने व्रह्मा फे वर्दान का पूया क्रिस्ला 
कह सनाया शरोर कदा फि जव तक इन्दा पवित्र सती है, 


स 
करमहासागर से दयन्न चौदह रन ये ६--( १ ) लदमी (२) 
यौस्ुम (३) पारिजाते (४) सुरा (५) धन्वन्तरि (६) 
श्नद्रमा (७) श्रत (८) कामधेनु (६ ) परावित ( १०) रम्भा 
८११) कालकूट (१२) उचचेत्रवा (४३) सुदशंन चक (१४) शध 
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तव तक दैत्य जलन्धर की भूतयु श्रसम्भव है । तव देवता 
लोग हन्द के सतीत्व को शर्ट करने का उपाय सोचने 
लगे । बिष्णु ने शिव को भेजा कि जाश्नो, घन्दा का 
सतीत्वे किंसी प्रकार से भट कर श्राश्रो \ किन्तु मरादेव 
जी सफल न हषः । तव विष्णु सयं बृन्दा के पास जल- 
न्धर का रूप धारण करके गपए। चन्दा ने इसमभेद्‌ को जय 
मी नदीं सम पाया। वह उनको श्रपना पति समभे लगी) 
उयोदी विष्णु चन्दा का ्षतीत्य नेष्ट करने मे क्षफल हष 
कि जलन्धर का सिर इन्द्र मे कार दिया शरोर वह बृन्दा 
के श्यांगन मे श्रा गिरा। घन्दा को जव सव हाल मालूम 
श्रा, तो उसे बड़ा क्रोध श्राया, श्रौर उसने बिष्णु 
को शाप दिया क्षि “जश्न, तुम काले पत्थर दी वरिया 
शारिथ्ाम हो जाश्रो \ विष्णु मै इसके उन्तर भै उसे यह 
शाप दिया कि ^तुमर तुल्तसी-वृक्त दोश्रो !" उसी समय 
से विष्णु शलिथाम हप चरर वृन्द्र तुरसी-टृ्त हो गई \ 
विश्णु भगवान्‌ के मानने चाले प्रति वषं तुलसी-रूपी बन्दा 
का तिवाह शालिग्राम से कसे है! 

, दरखी कथा दस त्योदार के सस्वन्ध मै यह कदी 
जाती है कि सत्यभामा को रपे सौन्द्यं पर वडा श्रमि- 
मान था । चहं समती थी किं छृष्ण॒ कौ मे सवसे उपादा 
प्यारी द । शसक्लिप पक दिन जव नारद्‌ जी द्वारिकाषुरी 
पचे श्रौर सत्यभामा के महल म गप तो सत्यमाभा ते 
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कहा-दे सुनि ! मेँ चादती हँ कि ष्ण मेरे जन्म-जन्मा- 
न्तर पति हो 1 सका क्वा उपाय 2 ? नारद सुनि ने सत्य- 
भामा के स्वाधं शरोर श्रसिमान को देख कर उसे सवक 
सिखाना चाहा 1 उन्दने कदा कि यह सिद्धान्त तो तुम्हँ 
मालूम है कि जिस वस्तु की तुम जन्मान्तर मे इच्छा 
रखती हो, वह इस जन्म मे तुम्दै किसी सुपात्र ब्राह्मण 
को दानं करनी चादहिपः । यदि तुम चाहती होक तुह 
इस जन्म के वाद्‌ प्ण मिले, तो तुम्रं रष्ण को दान कर 
देना चादिष्ट । तव प्तत्यमामाने छृष्ण को नारद जी को 
दान कर दिया । नारद्‌ ने छृष्ण को श्रपना शिष्य बना लिया 
श्रौर उन श्रपने साथ वीणा लिए रहने पर नियत क्रिया, 
तथां श्रपते साथ ज्ेकर स्वगं-लोक को चल दिए 1 जव 
यह समाचार कृष्ण की श्रन्य रानियो शरीर महारानियों 
को मिला (रुक्मिणी के लावा ) तो सव वहं श्राकर 
नारद्‌ के वैर प्रर पड़ी श्रोर प्राथना करने लगीं कि ष्ण 
को स्व्गन ले जाश्नो । किन्तु नारद्‌ ने कदा किसत्य- 
भामानेष्ृप्ण को हम दान कर दिया है! इसके वाद श्रौर 
सव रानियां सत्यभामा के पास पर्डचीं श्रोर उससे पू्धने 
लगीं कि सोल सदख एक सो श्राठ सियो फे हृदयेश्वरः 
रीकृष्ण को दान कर देने का श्रधिकार केवल एक सत्य- 
भामा को कैसे था ? सत्यभामा इसका टीक उत्तरन दे 
स्वी ननोर नारद से पूर्ने लगीं किं श्राप दी कोद उपाय 


दिन्द्र सोहर @ तिदय ३० 
तावे । नारद्‌ ने कहा किं शृष्ण के ही वज़ञन के वरावर 
हमे सोना श्रौर मोती दो, तो दमछृष्ण कोम ले जार्ये । 
सत्यभाभरा वड़ प्रसन्न इई" । तन्न॒ लटकाया गया श्रौर 
सत्यभामा ने श्चपना सुवणं शरोर मियाँ तयाम पर रखना 
शरू किया । चिन्तु जिस श्नोर छृष्ण वैडे हप थे उस शरोर 
का पलड़ा ज्ञसभौन उखा) तव श्रौर क्षव रानियो ने 
पक-पक कर श्चपना-श्रपना गहनां पलडे मँ रख दिया, 
किन्तु वराङ्ग का पलड़ा ज्या भी न उट।1 नारद ने कदा 
कि रुक्मिणी हृष्णं की प्रियतमा है 1 उसके पाख गदते 
ञ्याद्‌ा रोगे । उसी को बुलाश्रो । उसी के गहनो के ए्लने 
से शायद्‌ ष्ण के बरावर सोना पूरा हो जाय 1 सत्यभामा 
को यद्‌ दात श्रच्छी न लगी, किन्तु जलाचारः थी, श्रन्तमे 
रुकिमरसी के पास गदे" । रकिमणी उस समय स्वच्छ वस्त 
पहने तुलसी की पूजा कर रही थीं । सत्यभामा को देख, 
उठ कर खड़ी हो गई" छर श्रादर-सत्कार के वद्‌ उनसे 
पुङ्खा कि श्रपने किस लिप कष्ट किया !? सत्यभामा ने 
सव हाल कद सुनाया 1 सुविमणी दी मे उत्तरदिया किमे 
तो श्राभूषण पहनती ही नरी श्रौर न मेरे पास इतने 
श्राभूषण है कि मै उनेसे जगत्पति की वरावरी कर 
सद! विन्तु मै कृष्णचन्द्र वी प्रियतमा तुलसी से प्रार्थना 
करेगी कि वे को पेसी चीज्ञ दे, जो उनके परति रीष 
की, वज्ञन म, बरावरी कर सके 1 


३१ दिन्द्र खोटे ॐ इतदि 

- हाथ जोड़ कर प्राथंना करने पर तुलसी के वृत्त से पकः; 
पत्ती गिर पड़ी । रुक्मिणी उसे लेकर सत्यभामा फे साथ 
वदाँ श्राई, जहां नारद जी थे । उन्दने पहले तो नारदको 
प्रणाम किया, उसके वाद्‌ कृष्ण को श्रौर तत्पश्चात्‌ त॒लसी- 
दल को तराज्ञ॒ के पल मे रक्खा । रखते ही शरीरष्ण का 
पलड़ा एकदम से उट गया 1 नारद्‌ जी उस पत्ती कोः 
लेकर चले गए ! उसी समय से रुिमणी कष्ण की पर 
नी कलाई । किन्तु उन्होने श्रपना यह सोभाग्य तुलसी 
को दे दिया, जोकि जलन्धर की विधवा खी थी, श्रौर 
उसी के साथ उस्र समय से प्रति वपं विवार दने की प्रथा 
चल पड़ी 

४६ 


भीष्म एकादशी 
कार्तिक-पएकादशी को भीष्म-पश्चक बत मनाया जाता 
है । सी दिनि भीष्मपित्तामह पारो फे बाण से ज्ञस्मी 
होकर शय्या परकर है, नौर लेदे-लेे दी पारडवो कौ 
उपदेश किया दै, जो शाग्तिपवं महाभारत भँ वणित हे । 
दस दिनि लोग बत रखते है श्रर भीष्म ने जो उपदेश दिया 
है, उसे पटृते ई । 


दत्तात्रेय-जन्म 
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ग्रा गंलीयं छृष्ण-द्शमी को द्चात्रेय-जन्म मनाया 

जाता है 1 दत्तात्रेय कते तीन त्तिरश्रीरद्ुः दाथ 

1 त्रह्ला, चिष्यु श्रौर मद्र तीर्न देवता््रा की यह खय 
मृतिं मानी जाती है। इसके सम्बन्ध मे यदक्था कदी 
जाती हैकि एड समयव्रद्माकी खी सावित्री, विष्युकी 
खी लव्मीश्रौर रिव की स्री पावती को ्रपने-श्रपने 
पातिव्रत्य श्रौर सुशीलता पर वड़ा श्चभिमान दौ राया ये 
-सममने लगी करं सारे विद्म हम लोर्गोके समान 
'पतिवूचा श्रौर छुश्वला कोई रौर खीदहैदीनदीं। नारद्‌ 
-युनि से यद्‌ श्रभिमान न देखा गया, उन्होने इस श्रयिमान 
ऋ तोडना चाहा । उन्दने पहल-पदल पार्वदी जीके 
पास जाकर कदा--भै सारे विश्व मे रमण कर्ता 
फिर्ता ई, किन्त श्रनि मुनि छी ली श्रनुखूया के समान 
"पतिव्रता, श्ुद-चस्तरा श्रौर सुशीला मैने किसी भी 
लोक म न देखी 1 पार्वती जी को श्रयुसूया की यद धराखा 
श्रच्छो न लगी। नारद्‌ जी के चले जाने कै चाद उन्नि 
शिवजी से कदा कि तुम रुपया पर इस प्रकार से कौप 
कयो कि उसका परातित्रत्य भ्रष्ट दो जाय! नारद्‌ ऋषि 


३९ ` हिन्द सोष्छरे 29 उत्द्णय 
पावती जी से थह घात कह कर श्रपनी माता सावित्री 
शरोर ्रपने पिता ब्रह्मा जी के पास गप श्नोर वहाँ भी श्रपनीः 
माता के सामने श्रयुसूया की प्रशंसा करने लगे । सावित्री 
को भी श्रयुसूया की भरशंखा श्रच्डी नदीं मालूम हुई । 
उन्होने भी व्रह्मा से यह श्ाग्रह क्या कि किसी प्रकारसे 
श्रमुसूया का पातिद्रत्य श्रोर सथ्चरितरता भष्ट करो 1 नारद्‌ 
जी ने इसके वाद खष्टमी ® सामने जाकर यदी वात कटी 
शरोर लदमी जी भी श्रनुसूया की प्रशंसा न सुन सकी श्रौर 
उन्दने भी विष्णु भगवान्‌. से कहा करि तुम श्रसुसूया को 
उनकी इस जगस्विख्यात सच्चरि्रता से भरष्ट कर दो । 


तीनो देवता श्रपनी-श्रपनी सियो से प्रेरित होकर श्रि 
मुनि की कुरी की शरोर श्रनुघूया फो उसके धर्म श्रोर कीतिं 
से शर्ट करने के लिप चले! कुटी फे डारपर श्राकर 
उर्होने भित्ता माँगी । श्रनुूया भित्ता लेकर श्रा; क्किन्तु 
उन्होने शते स्वीकार नरी किया श्रौर कहा कि दम लोग 
श््छानुखार भोजन करगे । ्रनुसूया इस पर भी राज्ञी हो 
गर । उनसे कहा कि श्राप लोम जाकर नदी मेषान 
कीजिए श्रोर फिर आदय । इतने मेँ मे भोजन तैयार करती 
ह 1 रह्मा, विष्णु, महेश, जो संन्यासी का रूप धारण करके 
श्राप थे, स्नान करने गण श्रौर जव. लोर तो उनके लिः 
भजन तैयार मिला । जब श्रनुसूया उनके सामने भोजन 
का थाल लाई, ठो उन्होने उसे खाने से इन्कार किया श्रर 

द 


दनद छेयं ॐ उच्य ९७ 
कहा कि जव तक तुमं नग्न होकर हमारे लिए भोजन न 
धसेसीगी, तवं तक दम लोग भोजन न करेगे । श्रयुसूया 
को यहं वात सुन कर बहुत धृणा श्रौर क्रोध उत्पत दुश्रा; 
किन्तु जव उसने ज्ञा विचार किया तो उसे देवताश्रौ के 
इख दुल-कपर का पता चल गया । वह श्रपने पति के पास 
गई, उनका पैर धीय। श्रौर उसी जल को लाकर दन देव- 
तारौ के उपर डाल दिया । इस जल के भ्रमाव से वह्मा, 
विष्णु श्रीर महेश, तीनो दुधु व्ये हो गण। तव श्रलुसूया 
नरन ही गर श्रौर हरेक को उठा कर उनी इच्छ भर 
उन्दै श्रपना दुध पिलाया श्नौर फिर तीनो को पालनेमें 
डाल कर डोलाने लगी । जव करई दिन ही गए धरोर व्रह्मा, 
विष्णु, महेश, तीनो मेके कोईभी न ज्ौटा, तो इनफी 
सिया वड़ी चिन्तित हुई श्रौर रो-रोकर इधर-उधर श्चपते- 
अपने पति को तलाश करने लगीं । स्व्ग-लोक क चौराहे 
पर इनसे शरोर नारद्‌ से भैर हो गर । इन्दौमे नारद्‌ से 
पूक्ठा-त॒मने कदी हमारे पतिया को देखा दै ! नारद को 
यद्यपि सव हाल मालुम था; चिन्त उन्होने केवल इतना. 
कद कर रा दिया किं उस सोज्ञ मैने उन सवौ को श्रनि 
सुनि के श्रा्रम की शरोर जति देखा था । साविनी, लदमी 
शरीर पावती तीन श्चत्नि सुनि के शराश्रम पर पर्ची शरोर 
वहां जाकर श्रयुसूथा से पूला-शया थां हमारे पति लोगं 
श्राप थे ? श्रचुखुया ने उन्द उस पालने कोःदिखाया, जाँ 


र हिन्द त्यो 29 उच्य 
यह तीनो देवता शिशु-च्रवस्था मे पड़ थे श्रौर उनसे 
कहदा-यदी वुम्दारे पति है । श्चपने-श्पने पति को तुम 
लोग\पहचान लो । तीनों वच्चे एक ही समान थे, इसलिप 
उनका पहचानना मुश्किल था ; किन्तु लदमी जी ने बहुत 
ङ्यादा गोर करने के वाद्‌ उनम से जिस एक को विष्र 
सम कर उखाया, बह महादेव जी निकले, इस पर लक्ष्मी 
का वड़ा उपहास हु । । 

यद अवस्था देखकर लक्ष्मी, पावती श्रादि अयुद्ुया 
से हाथ जोड़कर प्राथना करने लगीं कि हते श्रपने-श्रपने 
पति प्रदान करो । श्रनुखूया ने श्छ पर का कि न्तूकिं 
इन्दौने हमारा दूध पिया है, इसक्िप हमारे वच्चे हो उक 
श्रौर इन्द किसी न किसी रूप मे हमारे बालक होकर रहना 
शड़ेगा । दस प्रर यह निश्चित श्रा फि ये तीनो देवता 
पक संयुक्त स्वरूप धारण कर, यदी दत्तात्रेय का जन्म 
था ! इसके वाद्‌ श्रयुसुया ने श्रपने पति के पैर धोप श्रौर 
ची जल्ञ फिर उनके ऊपर डाल दिया । इसे इन देव- 
तारौ ने श्रपना पुराना रूप धारण कर लिया । 


वामन हादशी 


= भदकिषवि0 


त्यराजञ विरोचना का पुत्र वलि वड़ा प्रतापी धा 1 बद 
जैसा बलवान्‌ था, वैसा दी युद्ध-चि्या-विशार्द भी 
था 1 उससे बडे-षडे राजा-पहाराजा, यहां तक किं देवता- 
गण भी थर-थर कंपते धे। पक धार रावण उसके वल 
की परीत्ता रमे गया था । वकि ने श्रपना फवच उखाने के 
लिप उससे कहा 1 रावण न उठा क्का श्रौर लज्जित 
होकर वहाँ से चला गया । धीरे-धीरे बज्ति का प्रताप दतना 
वदा कि देवताश्र को शङ्का दने लगी 1 उसने श्रपने वाहु- 
बल से कितने दी देवता्रौ फो ओत कर फैद्‌ कर रक्ला 
था ! य देख, बहत से देवता प्न होकर विष्णु भगवान्‌ 
के पाख श्रपना कष्ट निवेदन करने के लिप गण 1 
इस समय विष्णु भगवान्‌ सीर-सागर मे शेषनाग पर 
सोय दुष थे । देवताच्रौ की स्तुति सुनकर भगवान्‌ षोले- 
श्राप लोग चिन्ता न फररे। शीघ्र दी वलि का प्रताप नष्ट 
दोगा, उसका गधं लवं हो जायगा । 
विष्णु भगवान्‌ की बातौ से सन्तुष्ट होकर देवता 
भरपने-श्रपने स्थान पर लोर श्राय शरीर. बलि के मान-मदंन 
की राह देखने लगे । 


यै9 दन्द सोद ॐ तिदे 

यद्यपि-वलिने देवताश्रौ से कितनी ही वार युद्ध किया 
था, पर चह वास्तव मै बडा दानी था । वह जिस समय 
पूजन कने येठता, उस समय जो कोई उससे जो कुद 
श्माकर मौगता था, घरी पाता था उसके दान की यह 
कीति देश-देशान्तर मे फैली इई थी । उसका दान-प्रताप 
इतना बढ़ा हुश्रा था किड््द्र कोभी शद्धा हो गई थी कि 
क्रीं अपने दान-दलं से वह्‌ मेरे सिंहासन पर श्रपना 
्रधिकार्न जमा लेश्रौर्देवता््रौ का भी राजा न वन 
येैठे 1 इस भय से इन्द्र भी थरथर कापा करता था 1 

दसी तरह हुत दिन दो गए, पर राजा वलि का कुद 
नह्ुश्रा। नतो देवता दी उखके वन्धन से मुक्त हष, न 
देवराज की शद्रा दी किकी तरह मिरी यह देख, देवताश्रौ 
ने सोचा कि शायद विष्य भगवान्‌ भूल गए 1 श्रतः इस 
वार वहत से देवता एकन हो, विष्णु भगवान्‌ के पात 
जाकर उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे । देवराज 
श्र ने भी श्रपनी दुख-कथा कह सुनाई । । 

सुन कर विष्णु भगवान्‌ दल पड़े श्रौर वोते-देवराज, 
शद्धितन हो! श्रापका इन्द्रासन कोद नले सकेगा) पर 
समय श्राप विना कोई काम नदीं होता । दैत्या वलि 
कोई साधारण जीव नदीं दै । उसको नीचा दाना कोई 
साधारण काम नहीं है । चह श्रपूर्वं दानी है, तपस्वी है । 
उसकी तपस्या का फल जव तक न्ट नदीं होता, तव तक 
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कोई भी उसका छु नहीं विगाड़ सकता । श्रतः श्राप 
लोग शान्त दहा । शीघ धी बद समय श्राएगा, जव श्राप 
लोगो की शङ्का दर हो जायगी । देवी श्रदिति ने श्रत्यन्तः 
कठोर तपस्या कर मुभसे वरदान प्राप कर किया है कि 
म पुन-रूप मै उनके गस मे जन्म धारण कसँ ! श्रत; वह 
समय भीप्र दी श्रने वाला है, जव पुएयातार््नो का दुल दूर 
करने फे लिप सुमे भारत मे जन्म प्रह करना पड़ेगा ¦ 
श्रव श्राप लोग श्रपने-श्नपने स्थान पर जार्यै श्रोर निनशद्ध- 
भाव से, सुख से शपते दिन विता | 


देवतागण फिर भी सन्तोष कर श्रपने-श्पने स्थान 
पर चलते गप. । इधर यथासमय देवी श्रदिति गभंवती इई 
शरीर नवं मास मे उनके गं से एकः पुत्र उत्यत्न हुश्ा \ 
यह पूरा चना था । उसके दाथ-पैर दछोरे-दोडे, पर सिर 
धुत्त बड़ा था ! इस वामन को देख कर श्रदिति मन मे बडी 
प्रसन्न दुई । उन्होने समम लिया कि किसी उदेश्य से दसी 
रुप मे भगवान्‌ ने मेरे घर मे जन्म भ्रदण किया ह! इधर 
वरसी दिवस दैत्यो मे हाहाकार मच गया । इस वामन कै 
पन्म का समाचार सुने कर वे श्रत्यन्त शङ्कित हुए । 

पुज-जन्म का समाचार छुन फर श्रदिति जैसी भसन्न 
इई, वैसी दी प्रसन्नता महपि कश्यप को भो हुई । भगवान्‌ 
विष्णु को पुच-रूपमे श्रपने धर मेँ श्राया देख, उनकी 
प्रसनेता का वारापार न रहा) उन्होने उसी सम्य श्चन्यान्य 
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प्रपिगण को निमन्जरा देकर घुला भेजा, जातिकर्म तथा 
नामकरण श्रादि संस्फार किप । श्सके वाद्‌ यथासमय 
उनका यप्तोपवीत-संस्कार भी हुश्रा । उस काल ब्राह्मण- 
वेशं मे यक्तोपवीत, छशचमे पहने ुपः वामन बडे ही 
शोभायमान दिखाई दैने लगे 1 

दन दिना सजा बलि पक यक्ष कर रहा था। दस यन- 
कालम भी उसका यदी नियम थाकि जो कोई उससे 
करदं भोगता था, वलि निःसद्धोच भाव से उसे वहं देता 
था! वामन ने यदी रवसर उपयुक्त जाना श्रौर उसके दार 
पर जा पर्ुचे । .. 

राजा दलि यषएट-मरडप म वडा हुश्रा था । श्रनेक ऋषि- 
सुनि तथा प्राह्ण वदाँ विराजमान थे । दैत्यो फे कुल्-गुर 
शुक्राचार्य भी उपस्थित थे । इसी समय दारपाल ने वामन 
चेषधारी पक व्राह्मण के श्राममन फी सूचना दी 1 सुनते 
ष्टी राजा वलिने उसे भीतर बुला भेजा 1 उसका चह 
विचित्र चेश देख कर सारी स्मा श्राश्चर्य-चकित हो 
गई 1 यथपि वामन का वेश विचिन्न था, तथापि उसके 
चेहरे पर पक श्रलोकिक तेज भलक र्हा था । 

वामन का थह चेशं देखकर शुक्राचार्यकफे मनम 
सन्देह हरा । उन्न श्रपनी दिव्य हृष्टि से विचार लिया 
कि वामन कोई साधारण पुरुष नदीं है-यह श्रवश्य दी 
कोर श्रवतार है! श्रतः सम्भव हि कि राजा घलि पर कोर 
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श्रापतति श्रा जापः । इसलिपः राजा वजि को विणे श्प से 
उन्दने सावधान कर दिया । 

पर राजा वलति को उनकी बात पर विश्ाप्त न हुश्रा। 
धति ने कहा-ऋ्या चिन्ता है { यह सव धन-पेभव कोई 
श्रपने साथ लेकर नीं जाता 1 यदि यद्‌ चला दी जायगा, 
तो मेय क्या बिगड़ जायगा † 

श्षाचार्ं ने बहुत-कुद्ध समाया, पर बलिने एकन 
मानी । उसे तुरन्त दी वामन को श्चपने पास वुला कर 
कदा--क्या मोँगते दो, मागो । 

वामन ने कहा-त्रधिक्ग कुचं नही, केवत तीन पग 
पृथ्नी ! यदि इतनी छपा श्राप कर तो मै श्रपते पढ़ने के 
लि प्क कुटी बनवा ल रौर उसी मे वैठ कर विद्याभ्ययनं 
किया कर । 

घलि ने हाथ मेँ कुश श्रौर जल उखा लिया, पर शुक्रा 
चायं दान^मन्न कहने के लिपः किसी तरह तैयार न हप । 
वे बारम्बार राजा वि को इस तरद पृथ्ची दान करने फे 
लिप निषेध करने लगे! 

पर विनाश-काल मेँ बुद्धि मी विपरीत दहो जाती है। 
शंकाचार्य के लाल मना करने प्र भी बलि न माना । 
लाचार शुक्राचायं को दान-मन्न कहना दी पड़ा बलि 
ने वामन की इच्छायुसार तीन पग प्रथ्वी वान कर दी । 

यह काथं समा दोते ही वामन ने पक पैर से भूमि, 
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दुसरे से श्राका मेँ श्रधिकार जमा कतिया, श्रोर वले 
ध्यव तीसरे पै फा स्थान धताश्रो । 


यलिने श्रपनी पीठ दिला दी। दस श्रद्ध श्रौर 
श्रादचयंमय कायं फो देख कर सभी विस्मित हे १३। 
चासं श्रोर दुन्दुभी वजञने लगी । सभी स्ताघु-साधु कहने 
लगे 1 जितमे श्रादमी वरदा उपस्थित धे, उनमें से कोरभी 
शख रदस्य फो नदी समभ सका। 

दख वाद घामन ने क्तव दैर्त्यो को विजय किया रौर 
तीना लो पर श्रधिकार जमा कर घलि से वौले-श्रव 
तुम श्रपने दल-वल सरित पातालपुरी मे जाकर स्वच्छ 
न्दरतापू्चंक सज्य करो । श्रव तुमह किसी प्रकार की चिन्ता 
न रहेणी, सदैव श्रानन्द्‌ के साथ श्रपने दिन विताश्रोगे । 
इस इन्द्र॒ फा समय चीतने पर तुम्दीं दन्द्रत्व का पद्‌ प्राप 
करोगे 1 धलि ने भगवान्‌ वामन से नना सुनते दी प्रणाम 
कर कदा--श्रापकी श्राप्रा शियोधायं ३। 

तना कहं कर वजि पाता्पुरी को चला गया 1 

श्रीकृष्ण बोले-मदाराज युधिष्ठिर | जित दिवस वामन 
ने वलि को दला था, उस दिवस दादशी-तिथि थी, इसी- 
लिप शका नाम वामन-दवादशी पड़ा है1 भाद्र-मासकी 
धुक्ल-दादशी फो जो नियमपू्ंक नदी मे स्नान कर यह 
यत करता दै श्रोर वामनं फा पूजन करता है, उसे सतव 
पापतोद्ट दी जाते ई, साथ दी उसके क्व मनोरथ भी 
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उसी तरह पूरे.हो जाते दै, जिच तरद श्रदिति श्रौर कश्यप 
के इए श्रथवा देवताश्रौ के मनोरथ परिपृशं हए । इस 
लिय इस घत को श्रत्यन्त धद्धापू्ंक सव किसी को करता 


चाहिपः | 


धन त्रयोदशी 
न न ठो 

धर रष्ण ्रयोदश्ती को यद्गाल मे लक्षमी-पूजा होती है 1 
ष्सके सम्बन्ध मे यदह कथा कदी जाती है कि पक 

समय विष्णु भगवाम्‌ सत्यु -लोक को श्रा रहे थे, तव ल्मी 
ने कहा--सुभे भी ले चलो 1 चिष्ु ने सद्रोच किया श्रौर 
कहा किं अगर तुम मेरी श्रा फो श्रतर्शः माननेकी 
प्रतिता कसे, तो मेँ तुम्द्‌ श्रपने साथ ले चते! लक्ष्मीजी 
राज्ीदो ग । दरप्युलोक में पकर स्थान पर पर्हच कर 
विष्णु ने लक्ष्मी से कहा किं तुम यरी उट्र जाश्रो ; किन्तु 
दक्लिण फी श्रोर न देना, मेँ श्रमी भ्राता ह । यद क्‌ कर 
विष्यु जी चल दिप 1 जव वह नज्ञर से गायव दोग, तव 
लक्ष्मी फे दिल में कौतूहल पैदा हृश्रा कि श्रालिर इन्दोने 
मुभे दरिण की श्रोर देखने से क्यो येका । लष्मी जीने 
चिष्णुकीश्राघ्नाका कद्ध ख्याल न करणे दक्तिस की शरोर 
देखा, ती वहाँ ्षरसो का खेत पला श्रा दिखाई दिया । 
वै उस खेत म गड श्रौर उसके फूल तोड़ कर श्रपने सिर 
के वालो को खव श्रच्छी तरह सवाय । जव विप्णुजी 
लौटे, तो उन्दने लक्ष्मी को इस श्रकार सुशोभित देखा । 
उन्दे जव यह मालूम हुश्रा किं लषमी ने सेत वाले की विनः 
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शरज्ञा लिप ही पल तोड़ तिप है, तो उन्दने षताया किं 
इस देश मँ तो यह क्रायदा है कि जो इस भ्रकार से किसी 
फैधनको लेले, उसे उस्षके य्ह वारहं वषं तक सेवा 
करनी पडता है । तिथम के पालन फे लिए ल्लाचार होकर 
विष्णुजीनेव्राह्मस काशूपधस्ण करके शरोर तष्मीजी 
फो ब्राह्मणी का रुप धारण कय के सेत के मालिक से सव 
दाल कह कनाया श्रोर लक्ष्मी जी को सेवां करने षे लिप 
छोड श्राप, श्रीर कह श्राप कि वारह वपं के वाद्‌ श्राकर 
ले जागा । ल्मी जी ने व्राह्मण के यहाँ रहना शुरू किया, 
तो उन्हं मालुमर हुश्रा कि ब्राह्मण के यहौँ खाने तक को नद 
दै 1 लक्ष्मी ने इख पर उस वाही फी पक बहू से कहा 
कि तुम स्नान करके देवी की पूजा करो श्चौर रसोई मे 
जाश्रो । वहाँ तुमं स्व द्धश खाने को मिलेगा 1 वाह्यरी 
की बह ने पेखा ही किया श्रौर रसो मै जाकर जव देखा 
तो दर प्रकार का खाना मौजूद पाया 1 इसी प्रकार लष्मी 
की सलाह के श्रयुसार च्तने पर इक व्राह्मण का धर धन्‌- 
धान्य से परिपूरं हो गया। पेसी भ्मावशालिनी खी से सेवा 
सेना त्राहमणी ने उचित नहीं समा, किन्तु लक्ष्मी ने कहा 
किमे विना श्रपराध की सन्ना काटे हुप ने जागी । चेन- 
प्ण जयोद्शी को लक्ष्मी के वार चं समास दु । ल्मी 
को धर फे शरोर सव लोग मानते थे ; किन्तु पक भमती 
ष ल्मी को बहुत सताती थी, इलि लक्मी उसके 
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हाय फी फोई चीज्ञ नहीं खाती थीं। जी छद वद दै जाती 
थी, उसे श्रनार फे वृत्त फे नीचे गाड़ देती थीं । जव चैन- 
एृष्ण जयोदभी फो लष्मी का वारदया वपं समाप्त दुश्रा 
शरोर उसी दिन वारुणी पवं पड़ा, तव ब्राह्मणी सकुटम्ब 
गहूल-स्नान फे लिप जाते लगी 1 लक्ष्मीकफोभी स्थले 
जाना चाहा ; किन्तु लक्ष्मी नदी मई 1 उन्न फेवल चार 
कोटी घड़ी धह को दौ पि ग्धा भँ छोड़ देना । ब्राह्मणी की 
बह ने जव उन कफोडियोौ फो ग्रा मै छोड़ा, तो उसमे इन 
कोडिया को लेने के लिए चार दाथ निकले 1 दलको देख- 
कर ब्राह्मणी श्रौर उसके कुटुम्ब को पूरा विभ्वास हो गया 
किहोनद्ोमेरेयहांकीदासी जरूरकोर्देवीदहै। जव 
धर पर श्रा, तो विष्यु भगवान्‌. लक्ष्मी फो घापस ले जाने 
को तैयार मिते! जव जकष्मी जी दासता से मुक्त हो गर, 
तो उन्हौने श्रपना परिचय दिया श्रौर चलते समय कद 
गई" कि तुम श्वनार के नीचे खोदना, तुम्हं बहुत धन श्रौर 
रल मित्तगे श्रौर भाद्रपद, कौरसिक, पृस शरोर चैज मे लष्मी 
की पूजा श्रवद्य करना, इससे तुम्हारे यहाँ धनं की कभी 
कमी न रहेगी 1 श्रनार के नीचे वराह्मणी श्रोर उसकी वटु 
ने जव शीदा, तो सवको तो रुपप्-पेक्ते मिले, किन्तु ओ 
ब्र लक्ष्मी को सताती थी उसे सप मिला, जिसने उसे कार 
साया श्रौर बह मर गद 1 


हरतालिका्रत या तीज 
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य ह घत श्रावणं शुक्ल-पत्त मे दृतीया को क्रिया जाता 
है। सिया के लिए इसे सवसे उत्तम धरत वताया 
गया है । इसमे देले फे खम्भे गाडे जाते है । चि्न-विचिन्न 
वख से मरडल को ्राच्छादित किया जाता है श्रौर शिव- 
पावती को वाल की सूति स्थापित करफे उसकी पूजा की 
जाती है । इसका फल यह बताया जाता है कि इसको करने 
वाली खी विधवा नदी होती । 
हरतालिका-घत के र्थं ह "दरित, आक्तिसिःः' श्र्थात्‌ 
जिसमे श्रालि सखियो फे साथ पावती जी हरी गर हों । 
इतके सम्बन्ध मे भविष्योत्तरपुराण मे यह कथा लिली है 
कि हिमवान नामक पवेत पर पावती जो ने बाहथावस्था मँ 
अहुत कठिन तप करना शुरू किया । वारह वषं तक केवल 
धुश्र पीकर रहीं श्रोर चौँलठ घषं तक्‌ सुते पत्ते खाए । 
पार्वती जी के इसत तप को देख कर उनके पिता बडे 
चिन्तित हुए श्रो सोचने लगे कि क्वा करना चादिए। 
इतने म नारद्‌ जी श्रागपः शरोर उन्होने घलाह दी कि इस 
कन्या के क्लिप विष्णु भगवान्‌ से बट कर श्रौर कोई वर 
नदीं दो सकता । पावती जी के पिता सहमत हो गए । 


७ ` न्द्‌ सोय 2 विद? 
किन्तु जव यह समाचार पावती जने छुना तो उन्हे षड़ा 
इल इरा । बद वेहोश होकर गिर पड़ी । उन्दौनि शरपनी 
सखी से कहा करि महादेव जी के ्रलावा मँ किसी श्रौर 
से कदापि विवाह न करगी ! तवे सियो ने उन्दः सलाह 
दी किं चलो पेली जगह भाग चलं, जौँ तुम्हारे पिता जी 
को पता तक न चले । पावती जी को सिया इसके वाद 
पक एेसी जगह मँ ले गई", जहां उन्द को दंड न सका। 
हिमयान ने श्रपनी कन्था को जव गायव पाया तो तलाश 
करना शरू क्षिया । सम क्िया किं शेर या भालू खा 
गया होगा । इधर पावती जी भागती-भागती पक मनोहर 
नदी के किनारे पर्ची । वदां एक शुफा थी । बिना श्रन्न- 
जल खाए हुए उसी नदी के किनारे वाल्‌ की सूतिं वना 
कर पावती जी ने शिव ज का श्राह्यान शुरू किया । यदह 
आवण शङ्क तृतीया का दिन था । महादेवजी की समाधि 
इस श्यान से भङ्ग हो गई श्रौर वह पावती जी के सामने 
श्रा पर्चे श्नौर पूछने लगे कि क्या चाहती हो ? पार्वती 
जीनेकहा कि श्रगर श्राप प्रसन्न है, तो मेरे साथ विवाह 
कर लीजिए । शिव जी एवमस्तु कह कर कैलाश पर चले 
गण । थोड़ी देर बाद्‌ जव हिमवान श्राप श्रौर उर्होनि 
पनी कन्या को नदी के किनारे सोती हृद देखा, तो 
धावती को मोद्‌ मै उठा लिया शरोर पूद्धा तुम यहाँ कैसे 
चली श्रा । ` पार्वती ने कदा कि जव मेने सुना कि श्प 


| दिन्द्र लेटर ॐ शद ८ 
मुभे विष्णु को देने वाले है, तो मै भाग श्रई क्योकिमे 
विष्णु के साथ विवाद नहीं करना चाहती 1 यदि श्राप 
मेरा विवाहं महादेव जी फे साथ करं, तो तँ घर को वापस 
जा सकती ह श्रन्यथा नदीं । हिमवान ने पारवती की वाते 
स्वीकार वीं शरीर पावती का महादेव जी के साथ विवाद 
कर दिया । 


सिद्धिविनायक पूजा 
या 


गणेश-चतुथी 


य द पूजा भादो-रृष्ण दी चतुर्था फो सी जाती है । इच 
तिथिमे गरेशजीकी पूज्ञादोती रै! गणेशजी 

के जन्म के सम्बन्ध म यद कथा प्रसिद्ध दै क्रि पक समय 
महादेव जी कीं बाहर चले गए । घर पर फेवलल पावती 
जो दी श्रक्ेली रद ग । पावती जी ने स्नान करना चाहा, 
किन्तु किसी गण को उस स्थान पर मौजृद्‌ न देख कर उन 
यद चिन्ता हुई कि द्रवाज्ञे पर किसे विख ; क्योकि 
भय यदह था किं कदी उनके स्नान के करते समय दी कोर 
श्रादमी या शिव जी स्वयं मकान न श्रा जाये । इसलिपः 
उन्होने श्रपने श्वरीर की भि से पक पतला वना कर 
दुरवाजञे पर विडा दिया श्रौर स्वयं नदान चली गई 1 थोडी 
देरमै शिवजी वादर्से वापस श्राए। जवं मकान मे 
-धुसने लगे तो मिटे दस पुतले ने उनको जाने से 
सेका । शिव जी को दस पर क्रोध श्राया । उन्होने दलका 
तिर कार डालता श्रौर श्रन्दर चलते गपः। शिव जी कौ श्राते 
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दन्द व्योहाणे क इतिय ४ 
हृष देख, पार्वती को विस्मय हुता । उन्दने पूरा कि तुम कैसे 
चले श्राए १ क्यां चोकीदार मे तुम्दै दरबाज्ञे पर नरीं सेका? 
शिव जी ने पूसा करिस्ता कह सुनाया । जव पावती जी ने 
सुना किं उनका चौकीदार मार डाला गया, तो वहं रोने 
लगीं श्रौर उन्होने कहा किं जव तक मिद्ध का यद पतला, 
जो मेरे पुत्र फे समान दै, फिर से जीषित नदीं होता, मँ 
शान्त नहमी ! शिव जी को मजबूर होकर उसे जीवित 
करने का उद्योग कणा पड़ा ; क्गिन्तु श्रभाग्यवश इतनी 
देर मे उसका श्र्तली सिर कीं शरायव हो गया । वषत 
तलाश करने के वाद्‌ जव सिर न भिल्ला, तो मजूरन 
शिवजी ने हाथी कासिर उसमे जोड दिया गणेशजी की 
उत्पत्ति इस प्रकार हुई । गणेश जी मङ्गल कस्ते बाले श्रौरः 
हर एक काम को सिद्ध कमे वाले करे जाते है । भाद्रपद की 
कृष्ण चतुथं को इनकी खुवणं ङी मृति शरोर दो-चार श्रौरः 
चीज्ञं दानमे दी जाती है। इस व्रत का उपदेश्च स्कन्ध- 
पुण के श्रचुखार कृष्ण जीने कूुरुदेच मे युधिष्ठिर को 
क्षिया था नौर इसी घत के प्रमाव से बौरो पर विज्ञय 
पाने की ्रश्चा दिलाईथी। कृष्ण जी ने कहा था-तं 
त्रत के करे से गणेश जी बहुत प्रसन्न रोते ६ 
स्न्धयुसण के श्रदुसार इस त्रत को पहते-पदल 
छृष्ण जी ने स्वयं उस समय क्षिया था जवकि उन पर 
स्यमन्तक मणि दे चुराने का दोष लगा था ! स्यमन्तक 


स हिन्द छेषछयै ऋ 8ग्दथै' 
मणि चाने का क्रिस्सा यह है कि दारकापुरी मे श्र्रसेन 
भाम का एक यादव रदता था 1 उसके दो पच थे--सनजित 
रीर प्रसेन । सत्रजित ने सूर्यं देवता की षड स्तुति श्रौर 
तपस्या शी । सूर्यं देवता ने प्रसन्न होकर सत्रजित की 
स्यमन्तक नाम की मणिदी श्रौरकदा कि यह मणि 
श्रमूल्य है ! हर रोज्ञ प्रातःकाल इसके वज्ञे से श्रटयुना 
सोना इसमे से निकलता दै ; किन्तु जो पवित्र दै वही एसे 
भार्ण कर सकता है । श्रगर कोई श्रपविचर श्राद्मी इसे 
छुणगा, तो तुरन्त श्र्यु हो जायगी । 

सजित यदह मणि लेकर दारका श्राया । दारका- 
निवासी इस मशि की देख कर श्राश्चयं सेमुग्ध हो गए! 
उन्दौने उसके प्रकाश को देखकर समा कि शायद यद 
सूर्यं ही £ 1 जव स मणि को पहन कर सज्जित छृष्ण से 
मिलने गया, तो इष्ण वहत प्रसन्न हु श्रौर उन्दने कहा 
फि श्रगर फेला दी मणि सुभे मिल जाता, तो वटुत श्रच्छा 
था। कृष्ण के इन विचायं को सुनकर स्रजित को यर 
भय दुश्रा किं कदं ये सुभसे यह मरि जघरदस्ती न द्लीन 
तं । इस भय से उसने ध मरि को श्रपने भाई धसेन को 
दे दिया श्रौर उसे श्वरदएर कर दिया किं मनला, वाचा, 
कला से पविन्र रहना, नरी तो यद मणि तुम्हारे नाश का 
कार्ण दो जायगा 1 ॥ 

एक दिन प्रसेनं शरोर कृष्ण शिकार को गण ; {कन्तु 
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अदिद््र आहां ॐ उण र 
कृष्ण तो सौर श्राप श्रौरः प्रसेन वापस नदीं श्राया ! सच्न- 
जितम कहना शर किया कि शृष्ण मे मेरे भाई को मार ला 
शरोर मणि ञे लिया । द्यास्कानिवासी भी सन्देदपूं वतिं 
करने गे ! कण्ण को जव यद्‌ पता चला कि उनकी चद्‌- 
नामी हो र्दी है, तो उन्हौने यदह निश्चय करिया सि जङ्गल 
भ जाकर देखे कि मणि क्या हृश्रा । 

छृष् श्नौर ऊुद्ध सिपादी मणि की वलाश मे जङ्गल की 
श्रो चल पड़े । थोड़ी दूर जने के बाद देखते कया द किं 
भ्रसेन रौर उसका घोड़ा मरा पड़ा है । देखने से यह भी 
मालुम हुश्रा रि किसी शेर मे उसे मार डल ह । शेर के पैसे 
सै चिन्ह देखते-देखते यद लोग श्रागे वदे । थोष्ठी देर कै वाद्‌ 
इन्द शेर मरा इुश्रा भिज्ञ; किन्तु मरि ऽके पास भी नहीं 
था । गोर से देखने पर मालूम इश्रा कि सौचं श्रौर शेर से 
लड़ा रहै, शसलिपः रीद्ध क पेये के चिन्ह देखते-देस्पै यह 
लोग श्रामे चदे । रन्त मेँ इन्द एक शुषा मिली, जो पिल्ल 
छंथिरी थी 1 इष्ण ने श्रते साथियो कौतो युफाके दवार 
पर छोड़! शरोर वयं उसके श्रन्दर गए ! यद गुफा श्रा 
स्म मील ॒रम्बी थी । चलते-चलते जब गुणा के न्त मै 
प्ैचे, तो उन्द एक महत दिखाई दिया ! यहाँ उन्मि 
देखा कि एक लडका पालने पर लेटा रै श्रोर मणि पालने 
भ॑ दस्त लड़के के सिलाने के लिए लटकाया हु हे ! बही 
एक सुन्दरी कन्या भी वैदी दहे, जो लके को पालने पर 


५३ न्द्‌ समोसे ॐ ऽवि 
सला रदी है ष्ण श्रौर कन्या फी श्रोलं दो-चार होते 
ही पक-टसरे पर मोहित हो गए । कन्या ने इष्ण 
से फा कि तुम श्रगर मणि फेलिपश्रापददी ती 
मणि लेकर भाग जागरो, शोरन मचाश्रो; क्योकि श्रगर 
मेय पिता जामवन्त जगेया, तो वम्दै मार ही डा्तेगा। 
कृष्ण ने दसी परवाद न की; वहिक श्रपना शहु जोर से 
वजाया । जामवन्त जाग पड़ा श्रौर श्राप मे लडाई 
श्रारम्भशो ग्द । 

गुफा फे द्वार पर वैडे दु लोगो को इन्तज्ञार करते- 
करते जव षटुत दिनि टो गद, तो उन्दने यह सममभाकिं 
ङृष्ण मार डालते गण 1 यह लोग द्वारका वाप श्राप श्रौर 
कृष्ण का क्रिया-कम करने लगे । 

जामयन्त श्रोर रृप्ण मँ दवी दिनि तक लडाई होती 
रही । रन्त म जामवन्तं को शृष्ण ने दस दिया । जामवन्त 
ने परनन दोकर ्रपनी कन्या श्रौर दायज मे वदी मणि 
क्ष्ण को भ॑र किया 1 छष्ण जामवन्ती श्रौर मणि को 
लेकर दरकापुरी बापल श्राप श्रौर यादवों की सभा करके 
उस उन्दने सारा दाल कह सुनाया । मणि स्नरजित को 
चापं दे दिया 1 सत्रजित ने शृष्ण की जो वदनामी की थी, 
उश्च पर उसे बहुत पश्चान्ताप श्रा । उसने श्रपनी कन्या 
सत्यभामा का षृष्ण के साथ विवाह कर दिया श्रौर ष्ण 
तथा सत्रजित मित्रता से रहने लगे । 


द सो चदा ५ 
स्यमन्तक मति जव फिर सञज्ञित फे पास श्राया, तो 
शतघन्व श्रोर्रर ने इख पर श्रयते दति लगाए--सत्रजित 
को मार कर इस मणि को दीन केने वी-तरीवे सोचने 
गे! एक दिनि जव कि भी्ण जी हस्तिनापुर मे थे श्रौर 
सत्यसामा श्रपने पिता के घरमे थी, इन दोनो ने श्राकर 
सत्रजित को मार डालना श्रौर मणि लेकर चस्पत हप । 
सत्यभामा ने श्रपने पिता की प्रयु श्रौर स्यमन्तक 
मणिकी चोरी का किस्सा छण से कदा ! हृष्ण श्रौर 
वलम दोनो शातधन्व फो मारने के लिप चलते 1 शतघन्व 
ने जव यह ज्गिस्सा सुना, तो सने मणि श्रक्षूर को दे 
दिया । वह उसे लेकर बनारस भाग गया शरीर स्वयं 
दक्षिण को रवाना दो गया । कृष्ण ने शतघन्व का पीछा 
क्षिया श्रोर उसे मार डालता ; किन्तु मणि नदीं मिला । 
जव छृष्ण विना मणि के वापस श्राप, तो प्रनाको श्रौर 
वलम जीकतोभी यहशद्ादो गई किषृष्ण मे मणि 
अपने पाख रख लिया है \ छण को यद्‌ समाचार सुनकर 
वड़ा खेद्‌ दुश्रा । यद चिन्तामे वैटे इर थेकषिनार्द्‌ जी 
आरण उनसे उन्होने पुरा हाल कहा । तंव नारद जीने 
उन्द बताया कि श्रापने भादौ की कृष्णं चोथ को चन्द्रमा 
देखा है, इस कारण श्राप पर इतत प्रकार कलङ्क लग रदे 
है 1श्रापगणेश जी की विधिवत्‌ पूजा कीर्जिप, इससे 
श्रापकी बदनामी दुर हौ जायमी। छृष्ण ने नारद से पूङ्धा कि 
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भाद की चौथ को चन्द्रमा देख लेने से कलङ्क षयो लगता 
दे १ नारद्‌ ने कहा कि पक समय गरेश जी लड हाथ मे 
किण हए स्वगं जा रहे थे रास्ते मँ चन्द्रलोक पड़ा । 
यहां पचे तो ठोकर खाकर गिर पड़े। इस पर चन्द्रमा है 
पड़ा । गणेश जी को क्रोध श्राया, उन्दनि उसे थह शाप दे 
षया कि जी तेरा मुह देखेगा, कलङ्गी कदलाप्णा । 
चन्द्रमा यह शाप सुनकर पश्चात्ताप से कमल-सम्पुर मे 
श्रपना भह कपा कर वैठ गया ! चन्द्रमा के श्रमाव से 
देषताश्रो मै खलवली मच गई । सर्वोनेज्ञाकर बरह्मासे 
ह््थिति वताई 1 बहा भे कह! कि गरोश दी स्तुति के श्रति- 
रिक्त चन्द्रमा के इस कलद्भ श्नौर शाप को मिटाने का कोई 
मागं नदीं है । बया ने यह भी बताया क्षि पूजा कैसे होगी । 
खुदस्पति ने गरोश-पूजा-विधि चन्द्रमा को बताई । चन्द्रमा 
मे गणेश की पूजा की । गेश जी धसने हुए । श्रपनाः पूरा 
शाप तो उन्दने वापस नदीं लिया, किन्तु इसक्ता परमाच 
परिमित कर दिया श्रौर श्रपना श्नन्तिम शाप यह निर्ित्त 
श्रिया किं जो केवल पक रोज्ञ, श्रथात्‌ भा्दो की छृष्ण-चौथ 
को चन्द्रमा का सुख देखेगा, वदी कलङ्कित होगा । 

उन्होने इस कलद् को मिटाने का भी उपाय बता दिया 
कि छृष्ण-पक्त भावों की चतुर्थी को गरेश की पूजा करने से 
कलङ्क दुर दी जाता है । 


नागपञ्चमी 


नत 


सा वन महीने की शुक्त पत्त की पञ्चमी नागपश्चमी 
„ ` कहलाती है । इस पश्चमी को नाग की पूजा 
की जाती &ै। इस दिन दरवाज्ञे के दोनो तरफ़ गोवर से 
नागो का चित्र खीचा जाता है। जल, दुध शरीर धीते 
इनका स्नान कराया नाता है श्रीर गे, दूष, धान 
की खील, दही, दुध आदि से इनका पूजन किया जाता 
हे! श्रगरकीं सापकी भीर दोती है, तो वहाँ उनका 
दूध, चावल आदि से पूजा-सत्कार किया जाता है । काले 
रङ़ के सर्पं की विशेष पूजा लिखी है । इस पूजन का फल 
यद क्तिखा है कि इसके करने से सप्त पर्यन्त सोए का 
भय मदी रहत। । पक विशेष मन्न फे भय से सपं के विष 
से ्रादमी वच जाता है। 
इसके वारे मे दो कथा रदी जाती दै । पहली कथा 
यह्‌ है कि किरी ह्मण के सात बहु थी । छः के तो नैहर 
था, किन्तु जो सबसे छोटी थी उसे नदर मे कोई नदीं था । 
जब सावन का मदीना श्राया, तो सब बहुश्रौ को तो उनके 
नेदर वाले श्राक्र से गय, किन्तु सातवीं के कोरईैथाही 
नहीं । उसने कदा किं शेषनाग के अलावा हमारा श्रौर कौन 
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है) शेपनाग को इष खी की इस करुणापूयं दशा पर बहुत 
दया श्रा दसलिप उन्होने एक बुद्ध ब्राह्म का रूप धारण 
क्षिया श्रौर उक्त बाह्मण के यहां जाकर कहा कि तुम्दारी 
कनिष्ठ 11 मेरी भतीओी है, उसे ठम सुभे विदा कस्दो। 
व्राह्मण ने दन्द कभी देखा तक नरी था, इसलिए. 
वड़ा श्राश्धर्य हुश्रा । व्राह्मण ने श्रपनी वह से इसफे वरे में 
पधा । यदं वचारी सुराल में रहते-रहते इतनी दुखी हो 
गद्‌ थी कि दते फदा-दा, मे जानती ह! शेषनाग दस 
तस्ट्‌ से ब्राह्मण का रूप धारण करके इस वधू को विदा 
करा लाए । थोडी दूर चल कर जव यह्‌ किसी विल केः 
पाल पचे, तो श्रना श्रस्ली नाग-रूप धारण कर 
लिया! लडकी को परेशानी तो हुई; चिन्त समाने पर 
शेवनाग छे फण पर सवार दोर नागलोक को चलत दी । 
नागलोक भ जाकर यद्‌ लडकी रहने लगी । शेपनाग ने श्रौर 
नामो से यह्‌ कह दिया था किं को से न काटे, इसलिण 
यह मजञे मेँ शेषनाग के यहाँ रदा क्रस्ती थी। पक दफ़ा 
देखा हरा कि शेषनाग के यदा वच्चे पैदा हप । चेटे-ठीरे 
वच्चे जमीन पर सने लगे । उन्दै देख कर यह घवड्ाद । 
सलि शषनाग की खरी ने इस्त लड़की से कदा कि तुम . 
श्रपते हाथ म पीतल का चिराग लटक्ाप रदो, इससे तमहं 
भय न होगा । इसके हाथ से चिराग गिर गथा भिससे कद 
सधां की पूष कट गई । मामला उस समय रफ़ा-द्फ़ा कर 
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दिया गया ! थोडे दिन रद कर यह फिर सुसर चटी 
श्रा । श्रावस की पञ्चमी को इस्तेअपने नाग भाई याद्‌ श्राप 
सने एक पाठी पर नाग की तक्तवीर वना कर उनकी एना 
की श्रौर परमातमा सेध्रार्थना करने लगी कि चह नाग 
आदयो कौ प्रसन्न शरोर जीवित रक्ते । उधर ्रावण- 
पञ्चमी को शेषनाग क पुंदुकटे लड ने शअपनी माता से 
श्रपनी पूं फे नाश होने का कारण पृक्का! मत्ता ते पूरा 
क्षिरसा घता दिया । भागो को वड़ा कोध श्रायाश्रर घे 
इससे धदला ठेने के लिए इसके धर पर श्राए । सौसाग्य- 
चश जिस समय यद्‌ नाग लोप इसके घर पर पचे, उसी 
समय यह लड़की नाग भार्यो के कुशल-केम की प्राथना 
कर रही थी इस वात को देख कर क्रुद्ध नागौ का दिल 
पसीज गया श्रौर वे बहुत श्रखन्न हुए । शसने श्रपने नाग 
मायो को दुध-चानल्त खाने को दिया । चलते समय वे 
लोग धसे लिए प्क मशिमाला छोड गए, जिले ध्रभाव 
से थद श्रानन्दपूर्वः रहने सभी । 

दृखरी कथा इसके विषयमे यद्‌ कदी जाती हैस्षि 
क किसान खेत जोत रहा था । श्रकस्मात्‌ उसके हर का 
फार किसी स्षोप के विजत भै धं गया, जिससे उस विल 
भै जितने सपथे, मर गप) थोड़ी देरम जव उनरसर्पि 
की मा वाप राई, तो श्रपने बच्चौ को मरा पाकर उसने 
षान के सरे छटुम्य को कार लिया ; किन्तु उसका 
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फो शान्त नदीं हुश्रा । उसे यद मालूम श्रा कि दख 
किसान षे पक कन्या है; श्रतः उसे मारने के लिप थह 
उसके धर को चली 1 जश्च नागिन उसके धर पर्हैची, तो 
चह शेषनांग की पूजा कर रदी थी ! थोड़ी दुर पर चन्दन, 
श्रत्तत शरीर ध रक्ला श्रा था । नागिन ने चन्दन श्चपे 
शरीर मे लगाया श्रौर दूध-चावल् पान किया 1 तवीयत् 
उरदी हुई श्रौर श्रपनी इस प्रकार पूजा-सत्कार देख कर 
नागिन लड़की से विशेष रूप से खुश दो गई । जव लड़की 
ने ध्यान के पश्चात्‌ श्रपनी श्रांखं खोली, तो उसे श्रपने 
कुटुम्ब के नाश का समाचार मिज्ञा 1 लडकी फो वड़ा दुख 
हुश्रा । उसने नाशिन से प्राना की छि उसके कुटुम्ब को 
जिला दे ) नागिन प्रसन्न थी ही, उसने श्रष्रत दिया, जिसको 
पिला कर इस लडकी ने श्रपने सारे फटुम्व को फिर से 
जिला दिया । कहते द कि उस समथ से भ्रावण-पश्चमी 
को हल चलाना भना कर दिया गया है श्रौर किसी को 
शाक-पात तक काटने की धजाज्ञत नदीं है, उसी समय से 
नागो की पूजा भी शरु हुई है। 


कपिला षष्ठी 


~~~ 

ह त्योहार साठ वष म पक दफा पड़ता है । कहते 

है, इस दिन नारदी को नारद का रूप मिला था \ 
नारद्‌ मुनि वाल-बह्मचारी थे 1 प्क दिनि ये गङ्गा मे स्नान 
कर रटे थे, वां पर इन्दोने दो मदुलिर्यो को आपस में 
क्रीड़ा करते देखा। यदह देख कर इन्दं गरहस्थ-जीवन मं 
रहने की इच्छा पैदा हुड । इन्दोने चांदा कि कीं विवाह 
दो जाय तो अच्छा शो; किन्तु इनके पास रख्पया-पैला तो 
था नही, कन्या का मिलना इन्दे श्रस्म्भव सा दी मालुम 
होमे लगा । इन्दौने पने दिल मे सोचा कि चलो ङ्य 
के पास चलं । उनके सोलह हज्ञार एक सो श्राठ सनियाँ 
है, ्रगर वह उनम से पक रानी भी दे डालगे, तो उन्दं 
दिक्कत भी नहोगी श्रौर मेया काम चल जायगा । यद 
विचार कर नारद्‌ दारकापुरी चले । वर्ह पटच कर 
उन्दने ष्ण से कहा कि श्रापके पासं जरूरत सै ज्यादा 
रानियां दै, श्राप इतनी रानिया फे पास जा भीन सक्ते 
हदोगे; इसक्िप हम कम से कम पकर रानी दै दीज्जिप) 
छृष्ण जी ने कदा कि जाश्रो श्रौर जा तुम देखो किं मै न 
दोड, उख धर की स्री ले जाश्रो ! नारद्‌ ने सारा शनवास 
छान डला, उन्दै एक भी एसा स्थान न मिला, जहाँ कृष्ण 
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जीनष्ौ निराश होकर्वे वाप्तश्रार्टे थेक्तिसन्ण्या 
का समय श्रा गया, जप-बन्दना श्रादि करने फे ज्िप यह 
गङ्ा फे फिनारे चले; किन्तु मन्म विवादकरनेका दी 
विचार मौज मार रदा था। जसे-तेसे शङ्गा के फिनारे 
पचे । स्नान करने फे ल्लि्ट नदी मे उतरे; लेकिन मन में 
यदी ्ोच रहे थे फि छृण्ण फे पास्र जाकर प खी मँगनी 
हे । नारद श्न विचातें मँ हवे हष थे श्रौर स्नानं कर रदे 
थे, किन्त इन्दने अर्योही दसरा गोता लगाया श्रौर उठे 
तो स्वयं दी पुरुष से स्री दो गए-नारद से नारदी बन 
गप । श्राश्च्य श्रौर विस्मय से परेशान ज्थदी यह वाहर 
निकले, इन्द पक संन्यासी मिल गया । वयह इन्दे पकड़ 
ते गया श्रोर इनके साथ उस्ने ज्ञवश्दस्ती विवाह कर 
लिया । साट वपं तक यद संन्यासी नारदी के साथ रदा । 
साड वर्म नारदी के साट लड़के % पेद हुए । लड़कों 











* नारदी के सार पुत्रये है- प्रभवः; विभव; श; भ्रमो 
जापति; श्रादीरा $ श्रीमुख; मव; युव; धत; दैश्यर; बहुधान्य; 
अमाथी; विक्रमः वृष; चिच्रमायु; सुभव; तारण; प्रातिव; व्याय; 
सर्वजित; सर्वधारी; विरुधि; विकृति; खर; नन्दन; विजय; जय; 
सनमयः दुं; हेमलम्बी; विलम्बी; विकारी; शर्वरी; व; शमक़त; 
भानः धि; विशववासुः विरुधिकत; परिधावी; भमादी; अनन्द; 
रास; नज; पिगल; कलयुद्ः; सिद्धार्थौ; रौद; दुरमति; इन्दुभि; 
रभिरोदगामी; रक्तसि; डन; एय भादि । 


दिन्द्र लोहे ॐ ऽवि्थ्ये 

फी सेवा-शुधुषा से दुखित नारदी को गृहस्थ-जीवन से 
बड़ा दुख हतर शरोर थह भगवान्‌ से प्रार्थना करने लगी कि 
इस महा इख से निवारण करो । विष्णु भगवान्‌ ने दर्शन 
दिया श्रौर नारद-हदय मे गृहस्थ वनने की जो श्रभिलापा 
पेदा हई थी, उसकी श्रसत्यता का उपदेश दिया । इतने मे 
उनके साठ लड़के इक हो गए श्रोर चिह्लाने लगे 1 कोर 
खाना मौँगने लगा, कोद पानी । नारदी ने षिण्णु भगवान्‌ 
से प्राना की किं इन वच्चो को जप कीजिए । चिष्यु ने 
इन वच्चो को क्रमायुक्तार पक-पएक वपे का राज्य दिया 
शरर नारदी को फिर नारदं बना दिया 1 हर एकं साल 
पर इन ६० वच्चो मँ से पक न पक का श्रधिकार होता है 
शरीर कपिला षष्ठो के वाद फिर नय सिरे से कम प्रारम्भ 
होता है। 

४4 


शातला षष्ठी 


माध शुक्त छठी को यह त्योहार मनाया जाता है 
इसके सस्वन्ध मे यह कथा कही जाती है कि पक ब्राह्म 
या, जिसके प्क खी, पक पु प्रर पक पु्वधू थी 
नाह्यण के को पौन नहीं था; इसलिप, व्राह्मण श्नोर उदे 
सारे दुम्ब ने साल भर तक बरावर छुरी की स्तुति की, 
जिसके प्रभाव से उसकी पुजरवधू ग्ंबती हई; किन्तु साल 
भर स वयाद्‌ा गर्म॑वती इष हो गया श्नौर कोई बच्चा 


8 पिन्द. खोर क इतिय 


पैदा दुश्रा 1 पक दिनि उसकी घधू नदी पर स्नान कले श्रई 
भ्रौर वहां श्रकस्मात्‌ फिसतल फर गिर गई, निक्से उसके 
पेट से कुर्ह फे वरावर एफ धेटा निकल पड़ा | वह्ने 
धर श्राफर श्रपनी सास्र सेपुय दात्त कह सुनाया 1 बाह्मण 
उत्त धते फो धरले गया श्रोर वहां खोल फर दैखा, तो 
मलूर दुशरा कि उसके श्चन्द्र सार वच्चे ये । व्राह्मण ने 
गन्द पालना प्रारम्भ किया 1 जव यद विवाह करे यौग्य 
एए तो शनी माता नेयद भ्रणकरलिया कि इनका 
विवाद उसी फ यदं देगा जिसके साठ कल्या कमी । 
मुडा व्राह्मण शस प्रण फो सुन कर पेसे श्रादमी फी तलाश 
म निकला । भार्यवश श्से थोड़ी दूर चल कर एक पेला 
रटुम्ध मिलत गया जिसके यदं सार कन्या थी; किन्तु बद 
दायज्ञ फे कारण श्नकरा पिवाद कने मे श्रलम्थं था । 
रन्त म विवाद हो गया 1 जव्र कल्या वह होकर श्रपने 
सपुयाल श्रा, तो प्क वफ़ा शीतला पष्ठी पडी । इस रोज्ञ 
पिरप शूप से उरट पड़ रदी थी । वाह्य उरे पानी से 
जाड फे मारे नदानां नदीं चाहती थी, शसलिपः उसने 
श्रपनी पोत्यधुर्रौ से का किं पानी गरम कर दो । यद्‌ 
घात शोतला षष्टी % दिन वित दै। सिर उसने कहा क्षि 
दमारे लिट चावल वना दो । यह भी निषिद्ध है, इत्तिण 
पौत्रवधुश्रौ ने दद्ध इनकार किया, तव बुडढी बराह्मणी बहुत 
नारज्ञ हुई कोय के डर से पोतध ने उसकी श्रना 


दिद स्याह 2 उवद ६४ 
का पालन किया) परिणाम यद श्रा फिदुसरे दिन उसका 
सारा कुटुम्ब, उसकी गारे द्यादि मरी हुई मिली ब्राह्मणी 
मे विललाप करना श्रारस्म किया । थोड़ी देर पश्चात्‌ पष्ठी 
देवी ब्राह्मणी का कप धर कर श्राई श्रौर कहने लगीं कि 
प्रपने कुटुम्ब के एर पक व्यक्ति पर भातत लगा कर उसे 
गरम पानी से नहता दो, जैसा तुमने स्वयं कल किया था । 
एला कमे से सव फिर जी चेत दो जायेगे । इस चात को 
सुन कर व्रह्मणी को वड़ा पश्चात्ताप हुश्रा ! फिर पष्ठी देवी 
ने कहा फ शीतक्ता षष्ठी को दही श्रौर धरमली मिला कर 
कत्ते को रीका देना शरोर यदी श्रपने कुटुम्ब के दर प्क 
च्यक्ति कै साथ करना । वश्यौ के दाथ इदमलती वोँधना । 
यह कह कर ब्राह्मरी श्रन्तर्धान हो गई 1 वुद्धिया ने वैसा 
ही किया श्रोर खव लोग फिर ज्जिन्दा हो गप । उसी समय 
से यह पूजा प्रारप्म हई । वड्भाल शरीर पूर्वीय भासते 
शसा प्रचार है 


गडगा सप्तमी 
(रि 1 
वै शाख शुङ़् सप्तमी को गह जी फी पैदाष्रश फा दिनि 
भाना गया ह । दसके पिपय मेँ ब्रह्मपुराण मेँ 
फथा रै किं शख द्विन रजा जन्हु नेोधसे गङ्माजीको 
पान रर लिया था, फिर दाहिने कानके र्धसे हन्द 
निक्त द्विया था) 
1 


शीतला सक्षमी 


श्रावण शुद्कपत्त भं सक्षमी फे दिन शीतला दैवी के पूजन 
ता दिन टै 1 शीतला देवी फे वत का वश॑न दस प्रकार किया 
गया कि नदी सवारी यधेकी टै, नके पक हाथमे 
भाड्‌ दै श्रोरः दखरे दाथ मे कलश ; सर इनका सूप से 
ध्रलंषत रै 1 ए्रनकी पृन्ना सौभाग्यवती सियो फे निप बताई 
ग है । इ्तक्रा फल यद्‌ वताया गया चै कि इसते वैधव्य 
रौर दण्द्रिता नदीं श्राती। खी पुत्रपौत्रादि से परिपूणं 
दोती दै । इसके सम्धन्ध मे भविष्योत्तरपुखण मे यद कथा 
वयानकी गरटहैकि प्क राजञाकी कन्या श्रपने पति के 
साथ श्रपनी सखुयलत जा रदी शी । सास्ते म उसके पति 


की सपं ने उस लिया । फन्या उसी वत में वित्ताप करने 
५ 


नद वेशि @ 5 ६६ 
तमी 1 इ्सं पर पक वद्धा खी ने उसके पाच श्राकर 
उसको शीतला की पूजा कथने की सला धी श्रीर उसने 
यहं भी वताया कि पक मर्तवा उसका भी पति सिके 
काटने से म्र गया था ; किन्तु शीतला फे मत से उसका 
वैधव्य जाता रदा 1 राजकन्या ने उसफी सलाह मान ती 
शरीर उसका परति जीयित हो गया \ 


कृष्ण-जन्पाष्रमी 





भा दरद रुष्णा्टमी को होती रै । श्रीरप्ण जीका 

जन्म दसीदिनि का माना जातादै। कसको 
श्राकाशवाणी दवाय यद मालूम हरा था कि उसका 
भानजा उसकी रत्यु का कारण दोगा 1 एसललिप जव वसु- 
देव के साथ उसने श्रपनी यदिन देवकी की शादी की, 
उसी समय उसने यह विचार कियाधाफिदेवकीको दी 
मार डाल विन्त चयुदेव फे समाने पर ह दल वात पर 
राजी दो गया कि उनफे वर्स्चौ को मार उाला करर श्रौर 
देवफी को छोड द 1 दसी शतं पर कंस ने देवकी श्रीर 
वसुदेव दोना को प्रेद कर लिया) उसे जव यहभी 
मातम ह्यो गया कि देवकी का श्रावं वच्या उखका प्राश- 
ना्तक होगा, तो उसे छन्देह दुरा छि श्राठवं से न जाने 
पौन सा मतलव छे, ज्येष्ठ से श्राठवो शना जायगा 
या कनिष्ठ से, इसल्लिपः उसने सव वच्चो को मारना 
शुरू किया । जय छप्ण का अन्म हुश्रा तव प्षैदखाने के 
सय दरवाजे खुल गप, स्िपादी तेग खो गप श्रोर 
सुदेव ष्ण जी फो लेकर नन्द जी के यहां पचा श्राप 
न्य अनन मै कैसे र्दे, कंस को उन्दने कैसे मारा, महा- 


दिन्द्र सोहें 29.8९ द्म 
भारत मे उन्होने षया-या किया, एसे श्रधिकाश हिन्दू 
जानते ह 1 इन्दी के जन्म फे उपलत् मे रृष्णनजन्माएमी 
मनाई जाती ३। 





सत्यविनायक 


"र~ 

शाल-पूिमा का गणेश जी की पूजा सत्यविनायक 

केनामसे की जाती है1 प्त्यविनायक का दूसरा 
नाम ५श्रोरेम्‌" है । इनसे दी सारे संसार की उत्पत्ति 
मालूम होती है। व्रह्मा ने नारद्‌ से इस रत के बहुत यादा 
मादात्म्य वताप ह । व्रह्मारडपुयस मे लिखा है कि दर्प 
सुदामा जव श्रपनी दरिद्रता से वहुव दुखी हदो गतो 
उनकी सरी ने कदा किं जाकर श्रपने भित्र रण्णचन्द्र से 
कुद माग लाश्रो । नियम के श्रदुलार मेहमान को श्रपने 
साध फुट ले जाना चादिप । खदामा फे धस तो कद्‌ 
धा नही, उनकी सखी पड़ोस से दो-तीन सुद्र भुने चावल 
माँग लाई श्रौर उसे लेकर सुदामा द्वारकापुरी को 
सिधारे 1 रृष्एचन्द्र ने इनका षटुत श्रादरसत्कार के साथ 
स्वागत किया शरोर दनसे पूज्खा किं तुम हमारे क्तिए चछ 
लाट भी दो । सुदामा इद्‌ दिचकिचा दी रहै थे कि ष्ण 
जी ने उनके वगृ से चावल की पोटली छीन ती श्रोर भुने 
चावल खाना शुरू करर दिया 1 फिर कृप्ण जी ने खदामा से 
पूछा कि तुम कैसे रदते दो, बाल-व्पौ का पालन-पोषण 
कैसे कसते दो? सखुदामानेलज्ाके कारण कुदं विशेष 


दिन्द्र त्योहार ॐ 5विददध ७० 
उत्तर न दिया । केवल इतना कहा किं विना भिक्ता मि 
ही गुज्ञर होती जाती है । ष्ण को सुदामा दी दरिद्रता 
तो मालुम ही थी, इसलिपः उन्दने इन्द सत्यविनायक-वत 
करे को का श्रौर इसी व्रत के प्रभाव से सुदामा का घर 
धन-धान्य से परिपूखं हो गया । इसी प्रकार की बाह्मण- 
पुराण मे मसि वैश्य श्रौर चित्रमा मन्नी की भी कथा 
वयान की गई है, जो इस व्रत के प्रताप से दर्दर से धनी 
हो गप है, श्रोर जिन्दोनि इसका श्रपमान किया है, बह 
निर्धन श्रोर कुष्ठी हो गणै 


शिवरात्रि 


ल्गुन छृष्ण-पत्त की त्रयोदशी को यह घत क्षिया 
जाता है 1 दसं व्रत मे उपवास, जागरण श्नौर 
शिवलिङ्क-पूजन होता है 1 
इसके मादार्स्थ के सस्वन्ध मँ लिङ्गपुसणए मै यह 
कथा कदी जाती है कि स्टेच्छदेश मे एक मासादारी निषाद्‌ 
रहता थः ! गोह ॐ चमडे का द्स्ताना पन कर बाणौ से 
वह जानवो को माय करता थां श्रोर यदी उसकी जीविका 
थी 1 फाल्गुन ष्ण की चतुर्दशी के दिनि चह शिकार खेलने 
के लिः श्रपने धरः से निकला । दैववशात्‌ वदं एक जगहं 
विनिम क्तैद करिया गया, किन्तु सायङ्काल को छीड्‌ 
दिथा गया। दित भर षिना खाप रदा था, इस्िपः साय- 
ङ्ाल को ज्ञुधां से पोडितथा ! वहश्रपतनेधर्भीनजा 
सका, वयोकरि घर पर भी ङु खाने की सामी नदीं थी] 
दसल्िपः वह शिक्रार की तलाश मे वन की श्रोर चला । बदा 
पर उसने एक स्थान देखा, जहां एक खुन्द्रसा तालावं 
था श्रौर जदह राजि फे समय द्ग पानी पीने कै लिप 
श्राया कस्ते थे। उक्ती तालाब के किनारे एक शिवका 
मन्द्र भी था, जिसके ऊपर वेल्ल का वृत्त लगा था । इती 


द्‌ खोहाटो 9 दण न 
मन्दिर मेँ वेत फे पेड़ की श्राड़ मै यद निषाद्‌ चेठ गया 
घमौर श्गो फी वाट देखने लगा । 

उसे वेडेवैडे एक पहर त वीत गै, दन्द कोैषरग 
न श्राया । घ निश्च मन सोच दी र्दा था किं जवान, 
छरुपा, मोटे स्तनो से युक्त, चश्चल नेरौ से चाये दिशाश्रा 
को देखती, प्क सभी आ्राती हुई दिखाई दी । तव उस 
उयाघ चे उसके मारते छी तैयारी दी ! वेल्-पत्र तोड़ कर 
शिव पर चढ़ाया तरेर उनका ध्यान करे गी को मारमै 
दधे लिप वाण खीचा। समी व्याध को यम के खमान सम 
कर दोढी--हे व्याध ! त॒म सुमे कयो मास्ते दो ¶ व्याध 
ञे कहा कि भे शनौर मेरे इटुस्धी प्रातःकाल से भूते है। 
भुख से उनकी छुरी हालत है, इसलिए मै म्द मार कर 
खाना चाहता ह । किन्तु शरुमी को मदुष्य की चोली बोलते 
देख कर उसे श्राश्चयं इश्रा च्रौर उस्तने पृङ्खा-हे सरणी ! 
तुम कौन दो श्रौर मबुर्यों की भाषा कैसे वोल्ललेती हो ? 
सरग ने उत्तर दिया कि पृव-जन्ममेमेस््रगमे इन्द्रकी 
एक सुन्दरी श्रष्सयं थी, थौवनावस्या मे मैने दिर्स्याप्त 
महाखुर से श्रपना विवाह कर ल्िया धा ! महादेव जी मेय 
नाच सजना देखा कसते थे ! प्क दिनि पला डश क्षि 
दिरण्यात्त से वाते करते-करते सुमे देर हो गै शरौर मेँ 
समय पर शिव जी कं यहो नाचने कौ भ प्च सदी । इस 
पर शिन जीने क्रोधित होकर सुमे शापदेदियाकि त्‌ 


७३ द्द्‌ व्यये > उव्व्थि 
शगी शरोर दिरएयाक्त मृग हो! फिर कु दयालु होकर 
शिवजीने शछापकी श्रवधि वारहवपंकी कर दीश्रौर 
फला किं जच तुम दोनो को परस्पर शोक दोगा तो तुम्दारे 
शाप का श्रन्त होगा । उसी समय से मै इस वन मै धूम 
र्दीषह्। तुस सुभेन मासे, क्योकि प्क तोमेरेपेर मे 
वन्या दै, दृ्रे दुख से मास श्रौर चरवी सूख गर्दै । मेँ 
तुम्हारे खाने के योग्यनहैमी 1 ह, श्रभी थोडी देरमे यों 
दूसरी श्रगी श्रापगी, उसे तुम मार सक्ते दो । तुम युके 
जाने दो 





दस पर व्याध नेकहाफि श्रगर तुम भी चलती रई 
प्रर दूखयी श्रगीभीन श्रातो व्वा होगा? इस्त पर 
उसने कहा कि श्रगर तुदं इसका विश्वास नदीं है तोरम 
तुमसे परतित्षा करती हँ किमे तुम्दारे घर पर स्वथं फल 
धातः्कार चलती प्राङगी शरोर श्रगर वह मृगी नश्रवितो 
तुम उस समय सुभे मार सक्ते हो । शगी ने क्सम खा 
ध्रौर कहा कि जो पाप व्राह्मण होकर वेद्‌ से भरष्ट, सन्ध्या, 
स्याभ्याय से रदित, सत्य श्रौर शौच से विवजित, दुण- 
युद्धि, धूत, प्राम-करटक; निःशील श्रादि पापियौ के होते 
है, वह सुभे दा, यदि मै कल प्रातःकाल तुम्दारे पास न 
ध्रा जाद्यं । व्याधने भमी को जाने दिया श्रोर चुपचाप 
यट रहा ! जव पक पहर रात श्रौर धीत गई तोडसे 
सनास, भय से परेशान, वार-वार पतिक ठी हुई पक 
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दुव॑ शमी दिखाई दी 1 तव व्याध ने फिर महादेव पर 
वेल-पनन चढ़ा श्रौर मन भै उनका ध्यान कर, मृगी को 
मासते के लिए वाण खींचा । 

जव शुग ने व्याध को देखा तो वोल्ली-दे व्याध ! 
तुम मु न माये, मेय तेज श्रौर वल तो विरह की श्रि 
मे जल चुका है, सुभे मां जसा सी नरी रहा दै; सुफको 
मारे से तुस्हासा भोजन नदीं रोगा । तुम मुभे चोड दो, 
मेरे जने के वाद्‌ यहाँ एक हष्ट-पुष्ट रग श्राप्गा, उसे 
मारना 1 उस्तके मारते से तुम्हाया श्चौर तुम्हारे कुटुम्ब का 
छु सन्तोष भी हो सकता है ! व्याधने इस ष्णी से भी 
कहा कि श्रगर तुम चली गै श्रौर श्रग नश्राया तो मैं करीं 
काश्रीनरह॑गा! इस पर सरग ने कसम खाई श्रौर प्रतिज्ञा 
की कि मँ सुबह को श्रवश्यमेव तुम्हारे घर पर्व जामी । 
व्याध ने दृसरी खुगी को भी जाने दिया 1 


जब सूर्योदय को केवल एक पहर रद गया तो उक्ष 
समय व्याध ने सम्पुणं दिशा श्रोर सृगियौ के चरण-चिन्द 
को हता श्रा सौभाग्य, वल ओर दपं से युक्त एक 
मदान्ध श्रौर मोरा शग श्नाता हुश्रा देखा 1 उखे भी वाण 
चदाकर मारने को उद्यत टौ गया । सग ने जव निषाद 
कोदेला तो स्त्य को निश्चित रूप से श्राई इई समम 
कर कदा क्षि हे व्याघ ! तु्दै अगर सुभे मांसनारोतो 
तम पले मेरी वात खुन लो, फिर मारना \ व्याध ने पूषा, 
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प्या फटना चारते दो ? भ्गनेकदा फि हमारे श्रातेके 
पदले यद्य दो भियां श्रा थी, वह किंधर गई ! व्प्राधते 
वता दिया कि दो शगियोँ यद पानी पीने की श्राई थी, मैने 
उन्दे मारा नदी, छोड दिया इस परश्ग ने फटा कि 
यदि उन्दं छोड़ दिया तो तुम सुभे भी दोड दो, स््ौकि 
मेरी खी पदता दै शरोर से वद्य जाना परस्माच्यक हे । 
व्याध ने का किं तुम भी यदि प्रातःकाल श्राने की प्रतिक 
फरो तोम तुम्दं भी छोड़ सकता । भ्रम ने कसम खाई 
ध्रीर पानी पीकर उसी सास्ते से, जिस रास्ते से श्रगियां 
गई धी, चला गया ! व्याध भी श्रपने घर गया 

जव प्रातःकाल हो गया श्रौर भूख ने उस निषाद्‌ को 
ष्टुत खताया तो वद इधर-उधर देखने लगा । इतने में 
उसे द्गी श्राती हुई दिलाई दी । इस प्रमी के चासो श्रं 
वच्चे थे । व्याध ने जव इसे मारना चाहा तो श्रुगी ने सोक 
दियाश्रौर ददः किः वश्वे वाली सगा को मारना पापे प्रगर 
तुद सुभे मारना दी है तो सु इजाज्ञत दौ, में श्रपने वच्चे 
धर पर छोड श्रा श्रौर फिर तुम सुभे मार डालना! 
दतने भे दूसरी श्रमी रौर खग भी श्रा पहुचे शरोर सग 
धरोर श्गियो ने एक दुसरे से श्रन्तिमि भेर की श्रौर मरने 
को तैयार दो गप 1 श्रव धन यद था कि पले कोन मरे 
म्रगया शृगियों । 

व्याध से यह करुण द्रश्च न देखा गया ! उनसे उतने 
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कह दिया कि में तुम्दँ कदापि न मार्दैग, तुम श्रपने-्रपने 
स्थान पर जाश्रो ! मेँ श्राजसे किसी भीजीवकोक्टन 
दमा 1 सत्यधम मे खित हो, मेँ श्राजसे शसो कात्याग 
करता ह! शग मे कहा कि म भी श्रपने वचन से वद्ध द 
प्रोर तम्हारे सामने मरने को श्राप ई। नैली तुम्दारी 
इच्छा दो वैसा करो । उखी समय स्वगं से पृषप्प-वर्पा हु 
प्रौर व्याधश्ररमगियौ कोस्व्में ज्तेजाने फे लिप 
विमान श्राया 1 भ्रगराज श्रपनी तीन सियौ के सहित 
र्वं को प्रात टु ! दो हिरी श्रौर उदे पी खण, दत 
तीन ताराश्रौ से युक्त श्टगराशि नक्त श्रा तक पाया 
जात्ता है । दो वालक श्रमे शौर पीठे श्रौर उक्षे पी 
तीसरी श्छुगी निकरः वर्तमान है 1 यह नक्त का रजा 
श्रव भी श्राकाशन मे पाया जाता है 


दीपावली या दिवाली 


~ तित 

दि वाली के सस्वन्ध मे कै कथां प्रचलित है । छु 
लोगौ का स्याल है कि इस दिनि रज्ञा बलि पृथ्वी 

के साघ्राञ्य से घञ्चित कर पात्ताल भेजे गए थे! महाराष्ट्र 
देश मे इस दिन सिय गजा वलि की मूत्तिंयां बनाती ह । 
छु लोग कहते है किं इस दिन विष्णु भगवान्‌ ने नरकासुर 
नाम के दैत्य को मारा था; श्रतपब उसी के उपलत्त मे यद 
त्योहार मनाया जाता है! छुं लोग इसे लदेमी-पूजा का 
दिन मानते है! छदं लोग कते द कि इस दिनि महाराज 
विक्रमादित्य का राज्याभिषेक इतरा था 1 छु लोग कदते 
ह कि लङ्का से वापस श्राने € बाद्‌ महष्ज भीरामचन्दर 
जी इसी दिन सिंहासन पर वैडे थे । इस दिन जुश्रा खेलने 
दे सम्बन्ध मै पक पौराणिक कथा यह कदी जातीरहैक्ति 
इसी दिन शिवजी ने पावती केसाय ज्जा सेजल्ाथा, 
लि्तका नतीजा थह इश्ा कि शिवजी के पास जो इच था, 
सव हार गए । इसतलिप दुली होकर कैलाश छोड़ कर, 
गह्गा-तर पर निवास करे लगे । कातिकेय ने जव देखा किं 
जुप मे सव छक्र जाने के कारण महादेव जी ( उनके 
पिता ) बडे दुखी रहते है, तो उन्दने भी पाला प्ंकना 
सीखा श्रौर जव श्रच्छी तरह सीस गए तो श्रपनी माताके 


नद्‌ सीरा क चिच न 
पास गए । पावती जी फातिकेय से जप मे सव कुच्‌ हार 
गई । कारिकेय ने दसं तरद से महादेव जी के लिप उनफी 
हारी हई जायदाद फिर दिला दी ! पावती जी को यह्‌ वात 
घुरी लभी शरीर उन्दं वहुत दुख हुश्रा। जव गरेश जी ने देखा 
कि ज्यु मे दार जाने फे कारण उनकी माता जी दुली रहती 
है तो दन्दमे भी पसा फंकना सीखा श्रौर श्रपे भाई 
कातिकेय को हय दिया । शिवजी ने फिस्यणेश जी से कटा 
कि पर्वती जी को घुला लाश्रो, जिससे श्रापसम सुल दो 
जाय ) गणेश जी वचुहे पर सवार हो गङ्का जी फे किनारे- 
किनारे आ रहै थे, नारद्‌ कौ परता चल गया 1 उन्दने विष्णु 
सेवता दिया कि गणेशजी पावती जी को शिवजी से मेल 
कराने फे लिप बुलाने जा स्ह हं \ विप्णुने फ़ौरनं टी पासे 
का रूप धारण कर लिया । शिव, नारद, रावण श्रौर पावती 
ने उसी पासे से उश्रा खेलना शुरु किया, किन्त पासा सी 
विष्णु स्वयं दी थे, वार-वार पावती जी के क्िलाफ़ दुलक 
जाते थे ! पावती जी सव छ दार गई, किन्तु जवर वाद्‌ 
को पता चला हि यह्‌ विण्णु भगवान्‌ का मज्ञाक्रथा, तो 
क्ोधित होकर उन्दने शाप देना चादा, किन्तु श्रन्तसे 
समाने पर प्रसन्न होकर यद्‌ श्र॑शीरवाद्‌ दिया कि जो उस 
दिन, शर्थात्‌ दिवाली के दिनि जश्रा खेेगा बह साल भर 
दरार सष्ठ शरीर प्रक्ष रहेगा । 





दुगाषष्ठी 


अआ पिन शुङ्ग-पत्‌ चठ के दिन दुर्गा जी ने मदष्देव 

जी से कदा कि मुभे लडका खिलाने श्रौर उसे 
दुध पिलाने की वड़ी इच्छा दहो र्दी है! महादेव जीने 
कदा-तुम तो सारी संसार की माता हो, तुम्दे इस प्रकार 
ईच्छा स्यौ होती? किन्तु दुर्गाने कदा किं जव तक 
वास्तव मं कोई बच्चा गोद्‌ मे न दो, तव तक श्रच्छा नदीं 
मालूम होता ! थोड़ी देर तक वार्तालाप होता रहा, रन्त 
भं यदतय पाया कि कातिकेय को बुलाया जाय! शिब 
जी स्वयं कातिकेय कौ वुलाने गप 1 विन्तु दुगांजीको 
लडका लिलाने की द्रतनी इच्छा थी किं इन्दौने पक गुडा 
वनाथां प्रौर रकश्वी लगा कर उसे देखने लगीं 1 बिष्णु 
भगवान्‌ को इते मे मज्ञाक् सूफा । फौरन दी इस गुड्डे 
के शरीर मेँ प्रवेशं कर गप श्रौर गुड़ा जी गया 1 जव शिव 
ज कार्तिकेय कोक्ेकर लरेतो उन्दैदुर्गाकी गोदे 
दृस्ते वच्चे को देख कर श्राश्चयं हुश्रा ! दुगा ने इस 
वच्चे की इ्पत्ति का पूरा हाल कह सुनाया । भिव जी 
वड प्रसन्न हप शरोर उन्दौने सारे देवताश्रो को इस खुन्दर 
शि ॐ देखने के लिप निमन्नित किया 1 स्व देवत्तागण 


दिन्द्र हारे 2 इविद्छय क 
जमा हप 1 शनि श्रथात्त्‌ शनीचर देवता भी पधारे, किन्तु 
इनकी नज्नर इतनी सराव थी कि उर्यारी इन्हने इख 
वालक को ज्य गोर से देखा फि उसका सिर कर कर 
गायव हो गया । देव-सभा मे हादाकार मच गया । भदा- 
देवज्ीने भीगण॒ भेजेकि वष्चे कासर तलाश कर 
लाश्रो, किन्तु प्तिर भी सर नदी मिला । श्रन्त म महादेव 
जीनेकहाकिजो कोई भी जानवर उत्तरकी श्रोर सिर 
किपः सोता दुश्रा मिते, उसका सिर कार लाश्रो । हाथी 
का पकं वच्चा एसी श्रव्या म मिला । उसका सिर गण्‌ 
लोग कार लाप । शिव जीने दसी सिर को इस शरीर पर 
रख दिया, शरोर यदी गणेश जी के जन्म की भी कथा है । 
व्नाल मे यह माना जता है क्षि श्रार्िन शङ्क की षष्ठी शो 
इगां जी ने गुद्डे को वेनाया था] 


र्त्ता-वल्वत 





श्रा चरा की पएूणंमासी को यह त्योहार मनाया जाता 
है! “येन वद्धो धलीराजा दानवेन्द्र महावलः। 
सेन त्वामपि बन्धनामि र्तेमाचलमाचल'- इस मन्त्र को 
पद्रकर र्ता वधी जाती दै। इस सम्बन्ध मे भविष्यपुराण 
म थं कथा करी जाती है कि पक वार देव श्रौर श्रषुसं मेँ 
१२ वपं तक वरावर युद्ध होता रहा श्रौर जव उसके समाप्त 
होने की कु श्राशा न हद तो इन्द्राणी ने दस प्रत को 
विधिवत्‌ समाप्त करके इन्द्र फे दाथ मेँ स्ता वधी, जिसके 
रभाव से इन्द्र ने श्रु पर विजय प्राप्त की थी। 


उमा-महेश्वर चत 


--"-9 त ्व्छन्नरह--- 


यं ह घत भाद की पूणिंमा को होता है 1 इसमे मदा- 
देव जी की पूजा की जाती है 1 इसके सम्बन्ध मे 
मत्स्यपुराण मे यद कथा फी जाती है कि किसी समय 
शिव जी के सवै-धरेषठ भक्त दुर्वासा ऋषि धूम र्दे थे 1 वरहा 
उन्दने विष्णु को भी घूमते हुप्देखा । शङ्करजीकी दी 
हुई वेल-पत्र की माला इन्हने विष्णु जी को दिया । विषु 
जीने दस माला को लेकर गरुड़ के कन्धे पर रख दिवा, 
दस पर दुर्वासा ऋपि को क्रोध श्राया, उन्दने विष्टु जी 
को शाप दिया कि तुमने शिव जीका अपमान कियाद, 
जाग्र तुम्दारी ल्मी नाश हो जायगी, पीर समुद्र भे शिर 
पडगी श्रौर ग्ड न्ट दो जाया 1 वैर से वुम्दाय 
श्रधिकार जाता र्देगा श्नोरः श्राज से निस्तेज होकर वन- 
वन मे फिरने लगोगे। इस शाप के सुनते दी विष्णु जी 
श्रपने पद्‌ से भ्रष्ट हो गप 1 उनकी लद्मी सीर समुद मेँ 
गिर पड़ी, गख्ड न्ट हो गया श्रौर वे स्वयं निस्तेज होकर 
वन में इधर-उधर विचरने लगे! इसी तरह शाप-वश 
विचरते-विचरते जव विष्य को बहुत दिनि वीत गए तो 
भाग्यवश पकर दिनि उन्दै गोम सुनि मिल गण ! विष्णु ने 


मद हिन्द सेषं @ इष्यै 


गौतम सुनि से श्रांलो मे श्रो भर कर श्रपनी सारी दर्दशा 
श्रोर उसका कारण कह सुनाया 1 गौतम सुनि मे उन 
उमा-महेष्वर धत्त करने की सलाह दी, जिसके करमे पर 
उनफा शाप जाता रदा । वह फिर पूववत्‌ लक््मी-सम्प्न 
हप रौर वैकुरुड का उन्द श्रधिकार मिल गया । 


कालाष्ठमी 





रव या कालशरैरव की उत्पत्ति महादेव जी से मानी 
जाती है 1 यह्‌ बड़े भयङ्कर देवता द श्नौर रक से 
ही खन्तुट दते दै 1 लड़ाई के भेदान में थद वरावर मौजूद 
रहते है । इतने कोधी है फ इन्दोने कोध मे श्राकर वद्या 
का पाँचवाँ द अपने ओगूठे के नाखुन से काट डाला था 1 
पले त्र्या पञ्चानन थे, ध्रव चतुरानन ही रह गए है| 
छत्ता भेर का वाहन है, इनके एक दाथ म च्िश्रूल, पक 
हाथ मेँ स्क पीने का प्याला, पक मै तलवार श्नौर एक दाथ 
मै युष्दे कास्िर । बनारस इनका साप्त निवास-स्थान 
माना जाता 1 
इनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकारः कदी जाती है कि 
एक समय देवताश्रों मे इस वात की कथा चली कि कौन 
देवता सर्वश्रेष्ठ है । वद्या, विष्णु, शिव श्रोर इन्दर हरेक श्रपने 
को सवेशरे्ठ थताते थे ! आपस मे इस्त प्रकार बातचीत 
हो रदी थी । ब्रह्मा पनी ष्ठत पर बहुत ज्ञोर दे र्दे थे 
महदिव जी से मानते नदीं थे ; बल्कि श्रपने को सर्वशरेठ 
वताते थे1 इस पर व्ह्याजी को कोध श्रा गया, इन्हने 
शिवजी की निन्दा करनी शुरू की ! वे कहने लगे-शिवर 


; हिद खोहर ॐ उणिदणडे 
को तोते बनाया है शरोर जव बनाकर तैयार किया 
तो यद सोने लगा, इषलिप मेने इसका नाम श्द्र रख 
दिया, श्राज्ञ यद मेरी वरावयी कर रदा है। इस पर शिव जी 
को भी गुस्सा श्रा गया, उन्दने तुरन्त कालस को पैदा 
करदिया। निवजी की श्चाज्ञा पाकर भैस्वने व्द्याका 
प्फ सिर तुरन्त ही कार डाला । फिर शिव जी ने भैर 
घो वनारस मँ जाकर रहते की श्राज्ञा दी । काक शङ्गा 
एमी को कालाष्टमी इन्हीं के नाम पर मनाई जादी है 1 


हूमुमान-जयन्ति 





त्की पूर्णिमा को ददुमान जी का जन्म माना जाता 
है। नकी माता का नाम श्र्लना श्रौर पिता का नाम 
फेशरी था कुक लोग इन्द महादेव जी का श्रवतार मानते 
है । इनके जन्म फे सम्बन्ध मै यद कथा भरचलित दहै ङि 
राजा दशरथ ने पुत्रहीन होने के कारण पुत्रोतपत्ति के लिप 
एक यज्ञ किया था। यज्ञ से दन्द तीन पिरड प्राप्त हप, 
निन्द इन्दोनि श्रपनी रानियो को खाने के लिए दे दिया; 
किन्तु पक रानी ने उसे वेपरवादी से करीं एेसा जगह 
रख दिया कि उसे चील उठा ले गई श्रर ले जाकर उसे 
वहाँ गिय दिया, जह श्रकलना वैटी थी 1 श्रञ्जना ने उसे ला 
ज्तिया श्रौर उसी के प्रभाव से हनुमान जी का जन्म हुश्रा ! 
इनकी कीतिं श्रौर यश रामायण आ्रादि ग्रन्थो भै काफी तौर 
से वणित है श्रौर उनका प्रचार भी दिन्दू-लमाज मे 
पै ४ इसि उनके बयान करने की कोर श्रावश्यकता 
नरीं है 1 


रामनवमी 


रि) ) | } 1 , , । 0 


य ह श्थोहार वटुत दी महत्वपरं माना जाता हे ! पेल 

कौन भारतवासी होगा, जिसने मर्यादा-पुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्र जी का नाम तथा उनकी कथा न सुनी हो । 
प्रायः सभो हिन्दू-धमादुथायी उनको ईअवरीय श्रवतार 
मानते तथा पूजा करते दै ! चैत्र मास के शङ्कपत्त की नवमी 
को श्रीरामचन्द्र जी का जन्म माना जाता है, दी से इसका 
नाम रामनवमी पड़ा इस दिन सव ऊोग घत रखते श्चौर 
श्रीरामचन्द्र जी का गुण गाते है! मन्विस मेचैन की 
परत्िपदा से ही राम-कथा ्रारम्म हो जावी है, श्रौर बया- 
वर शमनवमी तक हौती रहती है ! प्रवयेक जगद राम 
जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता इ । 


नवरात्र या दुगापूजा 


ष ^) षि 

आ पिन शुङ्ग -पत्त की प्रतिपदा से यह त्योहार श्रारस् 
होता है श्रौर नौ दिन तक मनाया जाताहै 1 देवी के 
उपासक दन नौ दिनौ तक वरावर व्रत रखते श्रोर देवी- 
माहात्म्य ( दुर्गापाट ) का पाठ तथा हवन करते दै! 
नवरात्र समाप दोने के वाद ही दशय होता है । नवरात् 

के वारे म मार्करडेयपुयाण मे यह कथा लिखी है- 
जव श्रीमचन्द्र॒ नौर रावण मे युद्धदो रदाथा, 
उस समय श्रीराम को मालूम हृश्रा किं रावण मे ङ्क 
ेसी शक्ति है किं जिससे उस्काजैसे ही सिर कटता 
है वैसे दी फिर जीवित दौ जावा है 1 यह देख कर श्रीराम 
को भी विस्मय हुश्रा ओर उन्दने जाकर देवी से प्रार्थना 
की । देवी श्रा्िन शङ्खा प्रतिपदा को श्राधी सात के समय 
देवता की प्रार्थना से प्रेरित हीकर अपनी निद्रा से जागीं 
शरोर श्रीराम को रावण के मारने का वर श्रौर शक्ति दी । 
देवतागण देवी के इस महान्‌ श्रुभ्रह से बहुत तरस्य 
इष्य ओर उन्होने यह निशित किया कि जब तक रावण 
की पूरी पराजय न हो जायगी, बहु-वत श्नौर देवी की पूजा 
करेगे 1 देवताश ने वहत अद्धा श्चौर विधि से देवी की 


६ नद त्योहार @ विदस्‌ 
पूजा की 1जव श्राखवें सोज्ञ श्रीराम ने रावण को मार जिया, 
तव देवी ने देवताश्रौ कौ दुशंन दिया ! देवता लोग बहुत 
प्रसन्न हुए, उनका वहुत श्राद्र-सत्कार किया श्रौर नवे दिनि 
वडा भारी यत स्वा 1 एस यज्ञ मे देवी के नाम पर उन्दने 
ध्रनेफ पथुश्रो का बलिदान श्रोर श्नन्य रीति्यो सेदेवीका 
सत्कार किया । दसनं दिन श्रीरामचन्द्र रावश पर विज्ञय 
प्राप्च करके अयोध्या की शरोर चले, श्रत्व दश्वा दिनि 
विजय-धाा के उपलत्त मं दशदय के नाम से मनाया 
जाता है। रजे-महाराज्ञे इस दिन श्रसख्र-पसरौ की पूजा 
करते द श्रौर उत्तमोत्तम श्राभूषणो से श्रलंशृत दोकरः 
निकलते ह 1 

देवी की शक्ति की कीतिं शरोर उनके कायं मा्वरडेय- 
पुराण सप्तशती मे बिस्त रुप से वणित हे । संकेपम हम 
उन्हें यदा पारक के सूचनां लिखे देते ह :- 

सुरथ नाम के पक राजा थे । उनके राञ्य मर परजा बहुत 
सुखी थी ; किन्तु उनका मन्नी दुष्ट था 1 वह उनके दुश्मनों 
से मि गया 1 सुस्थ के शुरो ने राज्ञा परः श्राक्रमण कर 
दिया, साजा की पराजय हई । सुरथ शिकार खेलने का 
बहाना करके अङ्ल मे चले गए । उस जङ्गल मं इन्दोँने पक 
शम्य स्थान पर एक महासा की टी देखी 1 मदहासाने 
राज्ञा को श्राते हप देख कर उनका यथायोग्य सत्कारः 
किया; किन्तु सजा का चित्त सिंहासन सेश्रष्टदहो जाने 


दिन्द्र सोहर 2 8 &० 
ॐ कारण विक्तिप्ठ दो रहा था, यह वहां से दे श्रौर जङ्गल 
के एक कोने मे फिर धुमने लगे । 

वहाँ उन्दै समाधि नाम कां एक बनिया घूमता हुश्रा 
मिला) समाधि भी षड़ी परेानी की दालत में था । सजा 
ने उसे श्रपना-सा वित्ति देख कर पू्का-तुम कौन हो ? 
उसने उत्तर दिया किं मै समाधि नाम का बनिया हु । घनी 
वंश मै पेदा दा था ; किन्तु मेरे पुन श्रौर सम्बन्धर्यो 
ने धन के लालच से सुभे श्चपने धर से निकाल दिया है, 
इससे मै भ्राज जङ्ल म माय-माण फिर र्दा! सुभे 
श्रपनी ल्ली का हाल नदीं मिलता कि बद कैखी दै श्रौर न 
च्रपने पुरौ का दही कुशल-संवाद्‌ मिलता है ¦ दस कारण म 
शरोर भी परेशानी मे हं । मुभे जङ्गल की तकलीफ़ इतनी 
श्रसह्य नहीं हो रदी है, जितना खी-पुननौ का वियोग । राजा 
ने कहा कि बड़े प्राश्चयं की बात है कि जिन पुरौ ने शरोर 
फुटुभ्बियो ने तुम्है घर से निकाल दिया, उनके जतिप तुम 
इतना शोक फर रहे हो । बनिए ने जवाव दिया किमे क्या 
कर, मेरा मन नहीं मानता श्रौर मै उनके जतिष्ट विदक्त दो 
रारहु। 

पेखी बात करते-करते यजा श्रोर चनिया दोनों ऋषि 
के श्मान्नम परश्रागपश्नोर ऋषि के सामने प्रणाम कर्के 
वैठ गप । राजा ने छबि से प्रश्र किया कि महाराज स्या 
कारण है कियद वैश्य दस बात को जानते हुप्भी कि 


[४ 
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इसके पुरौ ने इसे साथ श्रन्याय किया है, उनके लिप 
दस प्रकार विहत्त ही शटा हे 


ऋषि ने उत्तर दिया हे राजन्‌ | यह महामाया का 
प्रसाव है । स महामाया फे प्रभाव से दी यद सारा जगत्‌ 
चल रदा है। सी दैवी का यदह सारा प्रपञ्च स्वा टश्रा 
दै। राजा ने पूा-यद देवी, निसको श्राप मदामाया कहते 
दै, कौन ह शरोर इनका जन्म कैसे दुध्रा १ ऋषि ने कदा किं 
भ्रलय हो जाने के पश्चात्‌ जव साय संसार जलमय ही 
गया ; ङिन्तु भगवान्‌ फे नाभी से कमल श्रौर कमल से 
ह्या जी की उत्पत्ति हो चुकी, उस समय विष्णु भग- 
वान्‌ शेना की शय्या विद्धा कर योग-निद्रामे सो 
गप । विष्य भगवान्‌ को योग-निद्रा मै सोते-सोते हञ्ञार्यो 
वषे वीत ग कि उनके कान के मल से मघुश्नौर फैटभ 
नामकेदोदैत्य वेदा! मु श्रीर कैटभ की भयङ्कर 
सूरत श्रौर उनका उग्र वल देखकर ब्रह्मा जी को वदत परे- 
शानी हुई श्रौर उन्होने विप्णु को जमाने के लिपः उनकी 
माया की धार्थना करनी शुरू की । विष्णु जाग प्डे शरोर 
दन दैत्यो से पांव दज्ञार वरस तक लते रे; किन्तु इन्दे 
न मार पाए । तवं महामाधाने इन श्रयं पर श्रपना 
मोदन मन्त्र डाल दिया, जिससे प्रेरित होकर शन्दौने 
श्रभिमान मे श्राकर विष्णुसेकराकितुम हम दोनौसे 
जो बरमांगना दो, मोँगो | विष्णु नेकहाकरि मै यह चर 


न्द्‌ लयो > तिदय & 
मागता ह कि पुरम भार्‌ डां श्रौर वम दोन मर जाश्रो। 
श्रह्से ने कदा--प्च्छा, तुम हमे वर्ह मार उाल्लो जहाँ 
पारी नदो! विष्ण तेद एर उन्द॑ जलसेउटा लिया 
प्रर मार डाला \ यद्‌ माया का प्रथम श्रवतार थः! द्रसे 
महाकाली का श्रवतार कहते है 1 महाकाली के देश सिर 
श्रौर दश देर घताप जाते है इनका स्ट विल्ल काला 
बताया जाता है! 


दसस श्वत्तार मदाख्दपी का माना जाता हे! यद 
श्रवतार महिषाष्घुर् के मारने केलिए दुश्रा या) महिषा- 
सर ने श्रपनी वीरता श्रौर पराक्रम से सारा संसार जीत 
ज्तिया था  देवताश्रौ को स्वग॑ज्लोक से निकाल दिया श्रौर 
वह लोग सुत्युलोक मे साधारण श्रादमियो के समान 
फिरने मे थे! तमाम देवता ने जाकर विष्णुश्च 
महादेव जी से सव सिति वणंन ओी । देवताया की ददंश 
खन कर विष्णु श्रौर महादेव जी दोनो को दी वड़ा करोध 
श्राया श्रौर इनके शरीर से तेज निकल पड़ा ! ज्ञितने दैवता 
थे, उनके शरीर से कुष्ठ न ङ वैज निकल शरोर सव 
इका दोकर एक स्री का स्य धारण कर लिया ! इस्त तेज 
से पक सिह की भी उत्ति हुई । तेजो से उपन्न शस खी 
को देवतान ने श्रपने-चपते श्रमोध श्चद् श्रदान किप । 
मदालक्ष्मी इख प्रकार से अल्ल-पल्च से समालंरत रो, 
सिंह पर चद कर मदिषासुर को मारने के लिप रवाना 
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हई । खव घमासान युद्ध करे उन्दने मदिपासर का वधं 
कर दिया) 

तीसरा श्रवतार महा स्वती का हि । शम्भु श्रौर 
निशम्भु नामके दो दैत्यो ने देवतान को जीत ज्लिया। 
इन्द्र को स्वग॑लोक से निकाल दिया श्रौर श्रन्य देवताश्रौ 
को भी उनके श्थाने से गिरा दिया । देवता लोग शक्षसे 
दुखी हो, हिमाचल पव॑त पर जाकर देवी की स्तुति करने 
स्तगे 1 पावती जी इतने में गङ्गा-स्नान के तिपः श्राई' श्रौर 
स्तुति के प्रभाव से उनके शरीर से पक्र सुन्दर ली पैदा 
हो गई, यदी महा सरस्वती थां श्रोर शन्दीं से इन दैत्यौ का 
वध होना था 1 जव महा सरस्वती शन दैव्यो के निकर गर, 
तो दैत्य लोग शै देल कर बड़े मोहित हो गप । न्दने 
चाहा क्षि इस स्री के साथ विबाह्‌ कर ले, इसलिप इन्दँने 
सुप्रीव नाम के पक दैत्य को इत स्री के पास विवाह की 
चात लेकर भेजा । सुग्रीव श्रसफल वापस गया । इस पर 
शम्भु ने धूप्रलोचने सेनाएति के ्रधिकार मर पक परवल 
सेना इस शक्ति को पकड़ने फे लिप भेजी । इस देवी ने 
दैत्यौ की सेना का सत्यानाश कर दिया । 

इसके बाद्‌ चरड-युएड दो यक्तसर श्चनन्त सेना लेकर 
दस देवी को पकड़ने फे लिप त्रापः । उन्दने देवी पर 
श्राक्रमण॒ रिया 1 उनके श्राक्रमर फो देल कर यह देवी 
इतनी करुद्ध इई कि इनका चेहरा काला दो गया श्रौर 
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इनके शिर से काली का जन्म ह्रां । काली के गले मं 
मुरुड की माला थी श्रौर शरीर पर सिंह का चमे था। 
दनकी श्रौं लाल थीं श्रौर जिहा बादर लपल्लपा र्दी 
थी) कालीनेदैत्योकीसेनाको खाना शुरु कर दिया 
शरोर जव ज्ञारौ का नाश कर चुकी, तो चरड सामने 
श्राया । काली ने चरड शरोर मुण्ड दोनौ को मार डाला 
श्नौर उनका खिर लेकर महा सरस्वती के पास गई \ 
महा सरस्वती ने इस कार्यं के तिए काली को चमर कीं 
उपाधि दी । 

चरड श्रौर सुरड के मरने के वाद्‌ शम्भु श्रोर 
निशम्भु सुद लड़ने के लिप श्रागे श्राए 1 इस समय देवी 
के शरीर से दृखरी शक्ति पैदा इई, जिसका नाम चरिडका 
था 1 चरिडका ने दैत्यौ से कदा-- तुम लोग पाताल-लोक 
म जाकर रहो ; किन्तु इन्दौने नहीं माना । लडाई हुई नौर 
दैत्य लोग मारे गण! जो इच बचे सो भाग गप ; किन्तु 
रक्तवीज रह गया । रक्तवीज मे यह गुण था कि श्रगर 
उसका एक बृद्‌ भी रक ज्ञमीन पर शिरता था, तो उससे 
रक्तवाज के खमान ही शक्ति वाला दूखरा दैत्य तैयार हो 
जाता था, इसलिए जव र्तवीज का सिर काटा गयातो 
जितने बद्‌ सन के ज्ञमीन पर गिरे उतने ही रक्तवीज 
तैयार हो गप 1 इसलिष महा सरस्वती ने यह निश्चय 
किया कि कराली रक्तबीज का सुन पक वद भी जुमीन पर 
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न भिसने दे! उयौदी उपे शयीस सेषखन की धारय 
निषे, त्यादी फाली उसे पी जाय । फली दैवी षष पर 
तैथार दो गर प्रर शस तरद से स्कवीज माय गया। 
शम्भु श्रोर निशम्भु दोनो मोर डालि गए दैवी ने तीसस 
घ्रयतार धारण फरक धस प्रकार देवताश्रौं को स्वर्गका 
राज्य दिलाया। 
चौथा श्रवतार नन्द के दमे दुप्राथा। दस कन्या 
का नाम नन्दा वा श्रौर रसे ण फे वदते वसुदेव मे कंस 
फोदिया था; भिन्तु जव कंस ने द्से पत्थर पर परक कर 
मारना चादा, तो यद्‌ उसके दाय से छट कर श्राकाश मेँ 
उसी गर प्रर वदाँ से फा कि हे कत, तुर्दास धातक 
पैदारो गया दै। 
पार्या श्रयतार स्कदन्ती फा दै, इसमे देवी ने पक 
देय फे दतो से दयोच फर मार डाला है 1 छटा श्रवतार 
शाखास्यसी फा, जिसमें देवी नेसौ वषं से श्रकाल- 
पीडित प्रजा फी सवा की थी] सातवे" श्रवतारमे दुगंम 
ण्स को मारा रै, जिसे दुर्गा कदल ! श्रां श्रव- 
तार मातद्वी श्रौर नवां लभरम्बरी का रै। पसम देवीने 
ध्रस्ण त्तस कोमायाथा। 


अन 


अंग अर्थात्‌ कामदेव व्रह्मा फे पुज कदे जाति है! पेवा 
होते दी इन्दै यदं घर मिला थान ती्नौ लोक के 
खुर श्रौर श्रसुरो के हदय पर दलका वश रहेगा । विष्य 
प्नोर शिब के हदय भी इनके प्रभाव-क्ेत्र मे थे । वरदान 
पाते दी नङ्क ने पदल्ते पने पिता पर दी श्रपना बाण 
चला दिया श्रौर श्पनी सफलता से प्रसन्न हौकर इसने 
प्क बार समाधिकष्त श्षिव पर भी श्रपना वाण चलाना 
चाहा; किन्तु महादेव जी को क्रोध श्रा गया श्रौर 
इन्दोने श्रपने तीखरे ने से कामदेव को भ्म कर डला । 
रति कामदेव की खी थी 1 महादेव जी के तीसरे मेजकी 
ज्वाला से श्रपने पति के भस्म दोकर अद्गटीन दी जाने से 
रति को बड़ा दुख हुश्रा श्र इसने मदादैव जी से वहत 
प्राथना की 1 तव मदादेव जी ने प्रसन्न होकर उससे 
कदा किं तुम्हारे पति का फिर जन्म दोगा । 
दूखरा जन्म कामदेव का रु्विमणी के गभ से हुश्रा $ 
किन्तु टी के दिनि शम्बर नाम कादैस्य इसेउडा ल्त 
गया 1 शस्वर ने इस बालक को समुद्र मै फक दिया । 
ससुद्र मे इसे एङ मदुली भिगल गई । जब यद्‌ मदी 
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पकड़ी गद; तो शम्बर फे यहाँ ही पराई । मदलो फा पेटः 
चार फरमे पर उसे न्दर से वचया निकला । शम्बर ने 
यद नी पहचाना कि यद वदी वालक है, जिसे रक्षि 
मणी फे य से चुर लाया धा, सलि उसने श्रपनां 
धन्या माथाचती फो दे दिया । मायावती स्वयं रति थी। 
जव मदादेव जी ने श्से प्रसन्न होकर यद वतताया था कि 
तुम्दाया पति तुस्द पिर मिलेगा श्रौर वद शृष्ण के घर मेँ 
जन्म्तेगा। उसी की प्रतीत्तामे रस्ति ते मायावती का 
सूप धारण कर लिया था । मायावती ने वालक के लक्ता 
से फोरन पहचान लिया करि यद कामदेव हे! इसलिए 
उसने श्रच्छी तर्द से एालन-पोपर किया श्रौर जव यहं 
वड़ा श्रा, तो मायावती ने शसते श्सफे जन्म का पूरा 
हाल वता दिया किं कैसे शम्बर तुद तुम्दारी माता फे 
यतँ से हर लाया श्रौर यसे समुद्र मे गिर दिया, 
त्यादि । वालक ने, जिसका नाम भयुस्न था, शम्बर की 
इस निर्दता को छन कर उसे मार डाला । चकि यह्‌ 
मदयली से पैदा हप थे, इसलिपः नकी भ्वजा मे मदुली 
का निश्वान है! तोते के ऊपर नकी सवारी है श्रोर हाथ 
मे फूल फा धुप-वाण है । 


कोकिला चरत 


मि क --  य 


य द तत श्र पू्॑मासी कौ किया जाता है! जिस 
साल मलमास पड़ता है, उस साल शुद्धाषाद की 
पूरिमा को दोता है! यद वत चयो काही है शरोर 
इसकी विधि यह है कि श्राषादर महीने की पूथिमा के 
सायङ्काल से प्रव्येक सौभाग्यवती खी को यह परतिज्ञा 
करनी चाहिए कि पँ प्क मरीने तक वरावर प्रतिदिन 
स्नान करणी, ब्रह्मचारिणी रहेगी, केवल सायङ्काल को दी 
भोजन करुंगी, ज्ञमीन पर सोगी श्नौर ध्राणि्य पर दया 
करूंगी । यह भी कहा गया है कि प्रतिदिन भ्रातःकाल इख 
मरत को करने वाली सखी द॒तून करने के पक्वात्‌ नदी, 
तालाव था किसी इः पर जाकर स्नान करे, सुगन्धित 
आमल का तेल लगाचे । आर रोज्ञ पेखा करने के वाद्‌ पिर 
वचं का उवरन लगावे शरोर सूर्यं देवता की पूजा किया 
कर ! इसका फल यह कहा गया है कि खी कभी विधवा 
नरी होती 1 
इसके सम्बन्ध मे यह कथा कही जाती है कि प्क 
समय दत ने श्रपने यहाँ यज्ञ किया श्रोर उस यज्ञ भे सव 
देवताश्रौ को निमन्त्रित किया; किन्तु महादेव जी को नही 
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युल्लाया 1 मदादेव ओी फंलास पर्व॑त पर श्रपनी तपस्या मे 
मरन ये श्रौर उनको परता भी नदीं था किं दत्त ने कोई यज्ञ 
किया ै। नारद्‌ जीद्तकेय्तम गपष्ुएथे, उन्दोनि 
जव दत्त फे यदा महादेव जी फो श्रनिमन्तित देला, तो 
उन्दं धुरा मालम द्रा । घे यपशाला से उर श्रा श्रौर 
मदादेव जी फे पाकर जाकर सव हालत कद सुनाया । महा- 
देव जी ने जव श्रपते श्रपमान की यदह कथा सुनी, तो उन्दँ 
प्रोघ श्राया । उन्दने दत्तको दस श्रपमान के लिप दश्ड 
देने फा विचार फिया; किन्तु पावेतीजीने कदाकि तुम 
कु न कसो, मे स्वयं जाकर श्रपने पिता को उनके इस 
श्रचुचित कायं फे लिए दरड दंशी । 

यह कद्‌ कर गणेशजी को लेकर पावती जी श्रौर 
नास्द जी दद्तकी यक्तश्लालाके लिप स्वाना द८। जव 
पावती जी दत्त फे यहां पर्हर्बी, तो उनको किसी ने भीन 
पूषा ! वद दस्वाज्ञे पर खड़ी श्दीं श्रौर. किसी ने उनको 
नदीं वुलाया । स पर पावंतीजीको बड़ा क्रोध दुश्रा 
प्रौर उन्दने विचार क्त्या कि श्रव मेरे जीने सेका 
फायदा १ यद्‌ विचार कर वह हादाकार करके यज्ञाणिमें 
कृद पड़ । गणेश जी ने माता की यद दशा देख कर दत्त 
शरोर बर्हा एकत्रित श्रन्य देवताश्रां को मारना शुरू कर 
द्विया । नारद्‌ जी ने जव यद देखा कि दत्त का यज्ञ मङ्ग द 
गया श्रौर गसेश जी के साथ सारे देगता लडाई कर रदे है, 
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तो बह फरौरन दी फिर शिवजी फे पासं पटचे श्रौर उनसे 
सवे दाल कह सुनाया । महादेव जी इस वात पर वहत 
करुद्ध इयः श्रोर उन्दनि श्रपनी जया फरकारी 1 दस जया से 
वीरभद्र नाम का लाल-लाल श्रां बाला श्रति चिकट पुरुष 
पैदा इश्रा श्रौर मदादैव जी से पङ्का फिजो श्राक्षा ही, 
वताद्रप । महादेव जीने श्क्षा दी किजाग्रो दके यद्रे 
जितने देवता हौ, उनको मार डालो श्रौर दत्त का भी सिर 
कार लो । वीरभद्र ने यक्ञशाला मे श्राकर देवताश्रो से युद्ध 
श्रारभ्भ कर दिया श्र थोडी दी देर म उसने श्रलेर 
देषतास्रौ को भार उलप, श्रनेक्तौ को धायल किया श्रौर सो 
वच, उन्दै भगां दिया! दक्त फा सिर कर कर शीघदही 
महदिव जी की जया मे जाकर प्रवेश कस गया । महादेव 
जी को थोड़ी दैर फे षाद जव तसल्ली हुई श्रौर उनका 
क्रोध उरढा इश्रा, तो ब्रह्मा श्नौर विष्णु नै श्राकर उनसे 
भाथना की किं देवताश के मरने से षड़ी दानि हई, 
श्राप दन पर छपा करिप--जो मरे है, उन्हे जिल्ला दीलिप; 
जिनके शरङ्ग कटे है, उन पूर्णाङ्ग कर दीजिए ! 

महादेव जी फिर प्रसन्न हो गप, उन्होने स्वको 
जिला दिया शरोर जिनके दाथ-पैर टे थे, उन पूरणा कर 
दिया; किन्तु यज-विघ्नकारिरी पार्वती को नहीं जिलाया । 
उन्दे यड शाप दिया कि जानो, पक्तियोनि को पातत होकर 
घोकिला हो ! पार्वती जी शषल्तिप नन्व्न-वन मे दस हन्ञार 
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य॑ तयः फोकिला-रुप धारण फरफे विचरते लगीं श्रौर 
फिर षस मदप्य-जन्म कौ पाकर महादेव जी की श्रदधोद्धिनी 
शनी । उसी समरप से श्रापाह मास के उत्तम मल्तमास 
( प्रधिक मास ) मं यह रत माना जाता 1 


होली 


भेन 


ठ्गुन की पूर्णिमा को यद त्योदार मनाया जाता 
दै 1 भविप्योत्तर पुराणे इसे फागुन पृणेमोतव 
कहा गया है । इसी उद्यत्ति का कारण इसी पुराण मे 
इस तरद वथान क्षिया गया है कि सतयुगमे पृथ नामका 
पक राजा धा ) यह्‌ राजा बहुत प्रतापी श्रौर यशस्वी था! 
प्रजा चो पने पुज के समान पालता था! इक्षके रञ्य 
म न कभी दुर्धित्त पडता धा, न कोई वीमारी श्रातीथी 
शरोर न कोई श्रकाल्-षव्यु दोती थी; किन्तु पकः दिनि एसा 
हुश्रा कि तमाम प्रजा पृथु राजाके दार पर इक्र होकर 
जाहि-जाहि पुकारे लगी । राजा को वड़ा प्राश्यं हुश्रा 
कि श्राखिर यद एकदम से प्रजा पर कौन सी श्राफुतश्चा 
गै । 
राजा को पूर्ने पर मालूम हुश्रा किं उसके राज्ये 
ठौढा नाम की रा्तसी श्राती हे श्रीर रात के समयया 
दिन को.किसी वक्तं वच्चो पर श्राक्रमण करती है, जिससे 
वे वीमार पड़ जाते ह या मर जाते ३! रजा को ठौढ 
राक्षसी की यह कथा सुन कर वड़ा विस्मय हुश्रा श्नौर 
इन्दौने श्रपने पुरेदित वरिष्ठ जी से पूषा कि यह ठौँडा 
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दोन है श्रोर उसफे मारने फे क्या उपाय दो सकते है? 
वरिष्ठजी ने रीढा फा पूरा इतिहास राजा पृथु से कह 
सुनाया। उन्दनि कदा फि यद ठौडा साक्तसी मालिन राक्षस 
फी लडकी है । उस्ने पक समय मदादेव जी को धरसन्न 
रने के लिप वटुत उग्र तप किया । महादेव जी ठंडा कै 
तप से यहुत प्रसन्न प श्रौर उससे धोले फ तभे जो कुद 
घर मांगना दो, माँग | रोड ते कदा क्रि श्राप सुभे यद्‌ वर 
दीजिद करिमुेनतो को सुर-प्रष्र न मनुप्यश्रौरन 
श्तख मार प्के । मदादेव जी ने "एवमस्तु" कद दिया; 
किन्तु श्चन्त मे यद भी कहा किं उन्मत्त धालक से तुरम 
भप श्रवधय स्टेगा । शसिएः महादेव जी फे इन वचनं 
को याद्‌ कर्ये ठंडा राक्षसी हमेशा वचो को पीड़ा पहु 
चाया करतो टै । 

वसिष्ठ जीने इसके वाद्‌ राजा प्रथु को दस रात्तसी 
को निवारण करने का उपाय वताया 1 उन्दने कदा कि 
फाल्युन की पिमा को श्राप बहुत वडा उरस्तव मनादण । 
सथ लोगो फो श्रमयदान दे दीजिप-सथ लोगो को यह 
श्रधिक्रार दे दीजिप्यक्तिजो नके दिले श्राए, वद कर 
सकते ह! वच्चे लोग ध्रसन्न-चित्त होकर श्य चिर्लाते हणः 
समरोतछक वीर फे सम्रान एक स्यान पर लकड़ी, करडा 
त्यादि इकट्ा करफे अलावे, तालिर्यां वजा, दस चरन्न ` 
की तीन वार परिक्रमा करे, गावें शरोर दसं । इन शब्दौ 
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क्ष खन कर होडा शक्तसी भाग जायगी शरीर नज्ञवीकर न 
श्राद्यी । साति के समय वच्चो की सता करने का, उनके 
उबरटन क्गा कर उनको स्वच्छं करने का भी दस उत्सव 
रै आदेश दिया गया है। भविष्योच्पुण ऊ श्रदुसार 
होती का उतक्षव उसी समय से चला है श्नौर इसे दंडेरी 
भी इसी कारण से कहते दै । 
इसकी बतपत्ति का दूसरा कारण दौलतिका श्रो भरह्ाद 
द्री कथा कटी ज्ञाती है 1 दिररयककश्यप राकस नारितक 
था; वह विष्णु की भक्ति मेँ विश्वास नदीं कर्ता था, 
` इक विपरीत उसका प प्रहवाद विष्णु का श्रनन्य भक्त 
था । श्रपने पुत्र की भक्ति च्नौर श्रद्धा की परोक्षा करने के 
जिए हिरण्यकश्यप ने श्रपने पुत्र पर नेक शत्याचार 
किपः! कभी ती उसे छम्दार ॐ श्वे मं रख कर जलवाया, 
कमी पहाड़ पर से गिराया; किन्तु हर प्क कष्ठेनाइयो 
भ प्रह्लाद्‌ की भक्ति श्रत रदी श्रौर विष्णु मगवान्‌ ने उसे 
तमाम कष्टौ से निवास्य किया 1 जव हिरणयक्श्यप परह्‌ 
की श्रास्तिकतां से बहुत परेशान हश्रा तो उसने श्रपनी 
बहिन होलिका को यहं श्राज्ञा दी फि पहाद्‌ को लेकर 
प्रचि मे वेड जाश्रो, जिक्तपे श्रह्वाद्‌ अले कर मर जाय । 
होक्लिका ने पेखा दी किया; किन्तु श्रपने विश्वास शोर 
भक्ति फे कारण ग्रहाद्‌ तो श्रन्नि सेभी बच गया श्रौ 
वेचासै दोतलतिका जल कर भस्म ही गई । उसी समय से 
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कह लोगो के मताञर्तार होलिका-दहन का उर्व आरम्भ 
श्रा है 1 यदं उत्सव पक प्रकार से चिष्णु-भक्ति की विज्ञय 
की खुशी मनाने फे लिप ओर विष्णु के विरोधि्यो की 
निन्दा कसे के जिपः क्षिया जाता है 1 

पाठको क्षो यद्‌ तो मालूम दी दोगा फ इस उत्सव पर 
धृित गाल्ियाँ बहुत बकी जाती है 1 भविष्योकत्तरपुयाण के 
श्रचुसार तो ये गाल्ति्याँ वशिष्ट जी के इस श्रादेश के श्रवु- 
सार फि “लोगो के मन मे जो कड श्रावे, करै" दी जाती है 
जिसे ठंडा सात्तसी भाग जाय । शरीरं दुली कथा के 
श्रसुसार दोलिक्रा की श्रौर उसकी जाति के व्यक्ति्यो को इस 
लिए गाली दी जाती है फिं उसने प्रह्ाद-पेसे सत्याग्रही 
भक्त को जिन्दा दी भस्म करने का प्रयल किया था । किन्तु 
गालियां की मात्रा कई प्रान्तो मेँ इस हद्‌ तक षटी है शरोर 
विशेष कर गिं मे पुरानी चालत के श्राद्भियों में इतनी 
ज्यादा पाई जाती है कि मेय विचार यहं होताहै किम 
होलिका-द्हन-उत्सव फे वणेन के साथ दी साथ शरोर देशौ 
मै गायो श्नर श्रश्लील् बातो से परिपूणं दो-एक त्योहार 
का बरन करके थद दिखाड कि पैसे त्योद्यर किंस धरेणी 
के राष्र मे शरीर किस श्रवख्था मे पाण जाते है । 

ग्रश्लील गान श्रौर ्रश्लील बातें बकने की प्रथा 
भारतवषं के लियः ही नई नदीं है । जहाँ श्रसतभ्थता शौर 
नीचता का प्राबल्य रहता है, वहाँ इस प्रकार की बातें 
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होती है । श्राजमीजो करोमे श्र्भ्य है, इस प्रकारके 
त्योदार मनाती है । राज्ञ कल जो यष्र सभ्यहो गद 
उन्दने मी श्रपनी श्रसभ्यता फी अवस्था में दत्त प्रकारः 
के त्योहार मना है । तै उदाहरणं केलि श्रङ्गरेज् 
शरीर फान्सीक्षी जाति के उस त्योहार का वणेन करगा, 
जो विक्षकुल दोली से मिल्तता-ललता है 1 

दङकसैरड, फान्स, जमनी शरीर वेलजियम देशो म चः 
जनवरी को एक त्योहार मनाया जाता था; जिसे भूर्खो 
का स्यार कहते थे 1 इस त्योहार में लोग हर प्क गाव 
मे इक होकर श्रपना पक प्रसुख चुनते थे ! उसे “दाल का 
राजा" ( {10 ° ४८ एिव्ाऽ) क्ते धे थह रजा 
श्रपनी प्क.रानी स्वयं चुनता था, बह "दाल की रानी" 
(२४८० ० € 2०15) कहक्लाती थी 1 निर्वाचन का 
काम समाप होने के षाद्‌ सव लोग इस राजा शरोर नी 
कतो प्रणाम करते थे श्रौर चह छम्ब भर को श्राशी्वाद 
देते थे! इसके वाद्‌ गब भरकेया कुटुम्ब भरकेरूव 
श्रादमी इक होकर शराब पीना शुरू करते थे, श्नौर वैरे- 
वेढे वसावर घएटौ तक शराव पीते रहते धे ! जव-जव राजा 
या सनी शसक पीते थे, तव-तव स्व ज्ञोरः से चिल्लाते 
थे-^्यज्ञा पी रहे है न्नी पी र्दी है 1” श्रगर कोई 
प्रादमी समय पर चिल्लाने मे चूक गया या पिदड गया, 
तो उस्तका मुह काला कर दिया जाता था या उसके क्षिर 
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पर सीगलगा कर गधे कां श्वसुप बनाया जाताथा। 
जव तफ यह तयोद्यर समाप्त नहीं रोत्ता धा, तव तक 
उसको सी श्रवस्था म रटना पडता था । इसके पक दिनि 
फे प्त श्र्पात्‌ ५ जनवरी फो चौररे पर श्र्-दाद किया 
जाता धा! तीसरे पदर जवान लड़के श्रौर लड़कियां गाह्य 
म यैड कर निकल्ते थे श्चौर दधन पद्या कर लति ये ध्रीर 
शाम पो एस शदे किप दपः परधन मेँ श्रगिनि लगा दी जाती 
थी । सौग शवे चास श्रोर नाचते थे 1 शद्रलैर्ड के लोर्गो 
दा विचार धा पिः दस श्रमि-दाद से फसल वहुत श्रच्छी 
ती है श्रोर साय दी साथ दके प्रमाव से भूतप्रेत का 
भयं विलत नट रो जाता दै! 

दि्म्धर फे श्रन्त मे, श्र्थात्‌ शस त्योहार फे ठीक 
पदे शृद्रतैरढ तथा स््कोटतैरड श्रादि देशो मे एक त्योहार 
प्रौर मनाया जात्ता था, जिस “प्क कुशासन रजा" 
(111६ ० #5-रण०) निर्याचित होता था, इसे धदु्वदधि 
पाद्री," (^४० ० त््छडणगा) भी ददते थे। रजाके 
द्स्वार मे, नवाब की दवेलतियों म, धनियो की कोटीरे 
रोर गरी फे धर भँ--सभी जगह यद्‌ व्यक्ति निवाचित 
दता धा। 

श्रकसर यदं त्यौदार तीन दीने तक वरावर जारं 
रहता था 1 प्रान्त मर 1.0व ण ड्रिणल्को ६69 
(;४९|] ० {0०95 कते थे । यह कीं २६ दिसम्बर को 
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मनाया जाता था शौर करीं पटली जनवरी को 1 इसे 
मनाने का तरीका यह धा-वडे दिनि फे रोन्न शामको 
जितने पादरी रोते थे--सव गिरजाघर मे छट दोकर पएक- 
दम से चिल्लाते थे--"्वडा दिन श्रोर फिर मस्त हो जाते 
थे! श्रौरतं मरदौ का रूप धार्स करती धीं श्रौर मदं 
शरीरतो का, फिर पक्त दुसरे से ल्िपटः कर नाचते-गाते 
थे । शराव पीते श्रौर चिल्लाते ये ! गन्दे से गन्दे गाने गापः 
जाते थे 1- गन्दे से गन्दे शरोर श्रश्लील से श्रश्लील द्रश्य 
दिखाए जाते थे साधारण मनुष्य तो पे से वादरभी 
रहता था । पादरी जोग श्नौर सममदार श्यादमी श्चपना- 
्रपना रूपं बदन कर शरीरत मद॑ श्रौर मदं श्रौरत वन कर 
चेहरों प्रर नक्ताव उल्ल कर इकडे होते थे । गिरजाघर), 
जहाँ परमेध्वर का नाम लेना चाहिए, शरावखाना वन 
लाता था! यदीं ताश्च श्रौर छश्नां खेलते थे। जूर्तौःको 
प्राग मे जलाते ये, जिससे असघ्य दुर्गन्ध उठती थी 1 सवं 
लोग मिल कर जो, जिसको पाता था, क्लिपटा कर नाचता 
था, चूपता था श्रौर गन्दी से गन्दी गाल्ियौ के गीत 
गाता था। 

इ्षके वाद्‌ ये सव लोग गाड़ी परं सवार होकर श्रः 
या गाव की सडक पर निकलते थे श्रौर जनता को देख 
कर, जो इकट्म रहती थी, गालियाँ वकने लगते थे श्नौर 
जनता इन्द गलियां देती थी ) इख तरह से यह त्योहार 
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समाप्त होता था! यह हाल शङगलैरड श्रौर श्रन्य पर्चिमीय 
देशो का श्रठःरहवीं सदी फे पहले का है । मै इस वशंन 
फो बहुत विस्तार नदरी देना चाहता श्रौर न हर एक चीज्ञ 
को तफ़सीलवार शरोर स्पष्ट बयान करने भ ही युके वहत 
शिष्टता मालूम होती है, किन्तु मेँ पाठकौ को यह षिग्वास 
दिललाना चाहता दँ कि यूरोप मे दी नदी, सारे संघ्ारके 
हर एक समाज मे श्रसभ्यता फे ज्ञभाने से श्स प्रकारकी 
पूरित कुप्रथा पाई जाती थीं 1 ऽपााभो;2, [णन त्नाः 
सवज अणालपा), विभागात्‌ (त्जिढः [एनश्‌ 
इत्यादि स्योदार, जो पर्विमीय देशों मे एक नं एक समय 
पर मनाप जाते थे, होल फे समान ही श्रश्लीलता 
पूं थे। 

मिश्र देश के इतिहासमें लिखा है कि यहाँकेलोग 
होली फे त्योहार पर नावो मे वेठ कर हज्ञाये की तादाद्‌ 
मे पक मन्दिर में देवता के दरशन के लिए जायां करते थे! 
रास्ते मे किया श्रोर पुरूष गाते थे ! जदा कीं शस्ते में 
कोई गाव या करस्था पडता था, वहां ये लोग उतर पड़ते 
थे, कु श्नोरतं गाने लगती थी, कुच उस गनि के मदौँ 
शरोर श्नौरतौ के देखते दी उन्दं गलियां सुनाने लगती थीं 
शरोर कुं खियाँ नङ्गी होकर उनके सामने लड़ी हो जाया 
करती थीं । 

हमारे देश मे भी दीली फे व्यदार पर जो श्रष्लीलता 
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पाई जातो है, वह शम्य देशो से कम नदीं हे । भैद्‌ सिर्फ 
इतना ही है फ यह ्रश्लीलता श्रन्य राष्र श्रपनी श्रसभ्यतां 
के ज्ञमाने मे रफला करते धे ¦ किन्तु हम सभ्य दी न्दी, 
ऋषि-सन्तान होने का दावा करते हुए भी दस श्रश्तीलता 
को वरतते ह 1 होली का त्योदार एक प्रकार का सख्रीत्व के 
श्रपमान करने का एक साधन दहो रहा है 1 पतित लोग 
इस त्योहार से फायदा उठते ह! समभदार लोग भी 
परम्परया के फन्दे मेँ फंस कर दसम सहयोग देते श्रौर 
सपरथंन करते है । निस्छन्देह यद हुत दुख यी वात है। 
जव तक हमारे कम॑ श्रौर श्राचार-ग्यवहार श्रसभ्यौ शौर 
पिशाचौ के समान है, तव तक शपते मद से दम ऋषि- 
सन्तान दी नही, सात्तात्‌ बह्म दी दीने का दावाक्यों न 
कर; पर संसार की नज्ञरो म--श्रोर वास्तव मे हम वदी 
रगे नो हं श्र्ात्‌ श्रसभ्य शरीर पतित | 


अनन्त चतुद॑शी 
पीर किं 
द घत भाद फे शुक्र पत्त की चतुदशी छो होता है। 
इस धत मै श्रनन्तदेव की पूजा की जाती है । इसके 
सम्बन्ध म यह कथां छरी जाती रै किं जिस समय 
युधिष्ठिर चुप मे राज-पाट हार कर यनवास् मेज दिष्ट गणः 
श्रौर वे श्रपने भाद श्रो द्रोपदी फे साथ वनम रहने 
लगे, तो उने वनवास हो जाने की कथा सुन कर 
श्रीरुपष्ण जी उनसे भिलने फे जिष्ट वन म गए । श्रीकृष्ण 
को देख कर युधिष्ठिर फो शान्ति हुई शरोर उन्हौने उन से 
पवा क्षि मैँ इस इख से कैसे मुक दोञ ? श्रीण्ण ने न्द 
इसी घतत के रखने फी सलाह दी । दस पर युधिषिर ने 
पूवा कि न्तदे किंस दैवता का नाम है श्रौर इसा 
य्या महात है? इर पर श्रीहृष्ण ने यदह वणेन किया किं 
श्रनन्त मेस नाम है शरोर इस दिन भेरी पूजा दोती है । 
इसके ्षम्बन्धमें कृष्य जी ने युधिष्ठिर को यद कथा 
खनाई- 
पहले सतयुग मँ सुपरन्त नाम का व्राह्मण था उसकी 
स्री कानाम दीक्षा था। इनके शीला नाम की कन्या 
पेदवा हुई । जव शीला ऊच बड़ी टै, ती माता का देदान्त 
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हो गया श्रौर सखुमन्तने कर्कशानमकी ल्ली से श्रपना 
दूसया विवाह कर लिया । शीला थोड़े दिना मे विवाद 
करम योग्य हुई । सुमन्त ने इसका विवाह शौरिडन्य 
नाम के ब्राह्मण से कर दिया 1 द्‌ायज् के समय मन्त 
ते कर्वशा से कहा क्ति दामाद्‌ धर मेश्राया है, उसको 
छु द्‌ायजञ देना चादिपः । फकशा इस पर घड़ी कोधित 
हुई । मकान की दीवार फोड़ डालीं श्रौर बहुत साधा- 
रण॒ भोजन-ईट श्रौर पत्थर बाँध दिष्ट श्रौर कदा कि 
दामाद को दे श्राश्रो। 
कौरिडन्य ये वातं शुन कर बहुत दुखी दो, विदा होकर 
चला श्राया 1 धर जाते समय मां भे उसे यमुना जी 
मिली शीला ने दोपहर के समय ल्लाजलञ वख पहने हप 
बहुत सी स्नियों को यसन मेँ स्नान श्रौर पूजा कसते हप 
दैखा 1 चह गाड़ी से उतर कर इनके पास गई श्रौर पूषा 
कि यद कौन सी पूज्ञा है? लियो ने वतलाया कि यह 
ग्रनन्त-बत है श्रोर हम लोग ्रनन्त भगवान्‌ की पूजा करती 
ह 1 शीला से भी यदी पूजन किया श्रोर विधि के श्रजुलार 
पक डोरे मे चौदह गट बाँध, केसर मै रग श्रौर उसका 
पूजन कर श्रपने हाथ मे वाध जिया, फिर गाड़ी भे वैठ कर 
श्रपने धर श्राई । उसी क्षणं उस श्नन्त-व्रतत फे कारण 
उसका घर गौ शरोर धन-धान्य से परिपू हो गया शरोर 
कौरिडन्य, शोला श्रादि सपरिवार श्रानन्द्‌ से रहने लगे । 
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पक दिन फौरिडन्य ने शीला के दाथ मे श्रनन्त-पत 
मँ पूजन किण डोरे फो देखा 1 उसने सममा कि शीला ने 
मुभे चप मँ रखने के जिय यह को यन्त्र वाध रक्ला है} 
उसने उसे छीन फर श्राग मे उा्त दिया । शील्ला दादाकार 
फरके उदी श्रौर श्राग से उस डरे को निकाल, दुध मेँ 
भिमोकर फिर वध लिया 1 इस कम से कोरिडन्य वी धीरे- 
धीरे प्तारी सम्पदा नष्ट होने ठगी, चोर जोग माल- 
श्रसवाब उठा दे गप । धर मै दरिद्रता श्रा गई । सिषतिदासें 
ने साथ छोड दिथा । फौरिडन्य जव घडुत दुखी हुश्रा, तो 
उसने शीला से कटा कि में श्रव जिन्दगौ से श्राजिज्ञ श्रा 
गया ह । कदु समभ मै नदीं श्राता कि क्या करं ? शीला 
ने कदा किं तुमने ्ननन्त भगवान्‌ का उस दिन निराद्र 
क्रिया था, उसी का परिणाम तुम्दै भिला है। श्रनन्त 
भगवान्‌ को यदि भ्रसन्न कये, तो तम्दं सव कुदं फिर मिल 
सकताहै। ` 

कौरिडिन्य धर से श्नन्त भगवान्‌ की तलाश म निकल 
पड़ा श्रौर घन मँ वायु खाता हुश्रा उनकी खोज करने लगा 1 
उसने वन म भमण करते-करते पक वड़ा श्राम का वत्त 
देखा, जिसमे एल लगे थे; चिन्त उस पर कोई चिड़या 
नहीं थी श्रौर उसमे सैकड़ों कीड़े विलविला रहे थे ! 
क्षोरिडन्य ने इस चत्त से पृ्ा किं तुमने श्वनन्त भगवान्‌ 
को करीं देखा है १ उसने उत्तर दिया किं नदीं देखा । फिर 
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यह ब्ाह्यण॒ शरोर श्रागे वदा तो पक वदे स्त गाय 
देखी, जो वन मेँ क्षिरती थी ! ब्राह्मण ने इस गाय से भी 
वही भश्च किया शरोर वदी जवाव पाया। श्रागे पक वै 
देखा, वह हरी-दयी घास चर रहा था, उससे भी वही 
सवा किया श्रोर वदी जवाव पाया ।श्रागेवटातो दो 
मनोहर भील देखी, भिनश्ना पानी पक-टूसरे मे दिलोरं 
मार कर जा रहा थां श्रोर कमल श्रौर कुमुद से सुशोभित 
था । इनसे भी राह्मण ने श्रनन्त भगवाच्‌. का पता पृ्खा 
श्नर दन्दोने भी .वही जवाव दिया कि हमे नदीं मालुम । 
आने वहा तो प्क गद श्रौर पक मस्व हाथी खड़े 
देखे ! इनसे ब्राह्मण ने पूद्धा-भाद्रयो; तुमने कीं श्रनन्त 
भगवान्‌ को देखा ३ ? उन्दौनि भी वरी जवाव दिया । 
ज्ञव सवसे वद निराश दहो गयातो वहीं बैठ गया श्रौर 
फन्दा लगा कर मर जाने के लिप तैयारी करने ल्षगा । 
यह देख कर ख्धः बाद्यण का रूप धारण कर्वे श्रनन्त 
भगवान्‌ ने स्वथं उसका दाथ पकड़ लिया श्रौर उसको 
पकः शुफा मेँ क्ते गए । वहां पर उसे श्नन्त भगवान्‌ 
ॐ नरनारायण रूप फे दशन हप । व्राह्मण ने साङ्ग 
दण्डवत्‌ किया श्रोर उनसे कदा-मदाराज, कोई उपाय 
घताद्रप, जिससे मेरा कष्ट दुर हो 1 

मनन्त भगवान्‌ ने उत्तर दिया--तुमने मेय ॒श्रपमान 
किया था, इसी कारण तुम्दारी सम्पदा का नाश हुश्रा। 


२६५ चिन्द्‌ खैरी क 8विदयसे 
श्रव धर जाकर तुम सौदद्‌ व॑ त श्रनन्त भगवान्‌ की 
पूजा फरो, तो तुम्हासा पापं नाशं रोगा 1 व्राह्मण ने धस 
पर फिर पूषा कि महाराज यद तो वताश्रो कि रास्तेमें 
श्राम का वृत वैल, भील रादि जो सुभे मिले ये, वे कौन 
ये १ इस पर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि दे कौरिडन्य ! धद 
ध्राम फा घृत्त पूवंजन्म मे षेद-विदया-विशास्द था! उसने 
तिष्यो फो वेद-विदया का कान महीं दिया था, इस्लिपः 
इसे जन्म में षृ हटा । श्रौर जो गऊ देखी थी वद भुमि 
थी; उसने परले घीज दरण पिया था 1 तुमने जो वैतत देखा 
था, यह्‌ ध्मै-रूप था, उसने यथायत्त्‌ धम की व्यवस्था 
नदीं की धी, दस्ति वेत्त दुध्रा जो वो भीते थींवे 
पटले दो वदतं थी, जो श्रपने-श्रपने पाप-पुरयो को एक 
दुसरे से कहती थीं 1 इससे दोनो तल्यं हुई" । इन दोनों 
ने श्रतिथि, व्राह्मण श्रौर दुर्बल को कभी भी भिता नदीं दी । 
जो तुमने गदहा देखा था वद्‌ भूतिमान. क्रोध श्रोर हाथी 
का मद्‌ था 1 वहं व्राह्मणं श्रनन्त भगवान्‌ दी धे, शरोर जो 
तुमने गुफा देखी बद ंकषार-सागर था । यद वात कद कर 
चद श्रद्ध बाह्षण श्रन्तर्धान दो गया । कौरिडन्य ने पने 
धर को फिर सस्पदा शरोर समरद्धिः से परिपणं देला । 


पकम 


अन्नकूटोतसब या गोवद्नोरसव 


क्रा तिक शुङ्ग की प्रतिपदा को यद उत्सव दोता दै। 
दस दिन श्रन्नकरूटः भगवान्‌ की पूजा होती 
हे श्रोर गोवद्धैन की भी पूजा की जाती है1 खनक्छृमार- 
संहिता मै यद लिखा है किं पकः दिनि कातिक शुङ्ग धतिपदा 
क्रो कृष्ट जी गॐ चराते-चराते गोवर्धन के निकरः जाकर 
क्या देखते ह कि खव गोप, ग्वाल श्रौर गोपि गोवद्ध॑न 
चास श्रोर श्वे द श्रौर नाना पकार के भोजन वँ 
कदरे कर रक्ते दँ । श्रीरृष्ण जी ने उनसे पृक्का कि हे गोप- 
वाली ! तुम लोग इस समय किंसका पूज्ञन कर रदे हो ? 
उन्द्ौने उत्तर दिया किं हे कृष्ण { यह दिनि इन्द्र की 
पूजा काह! बहुत दिनो से गोङ्कल मै यह पूजा चली 
धाती है 1 श्रीकृष्ण ने कदा कि भाई, यद्‌ तुम्हारी चड़ी भूल 
डे कञो देवता खाते नदीं, उन्द तो तुम भोजनदेते हो 
श्रोर जो खाते ३, उन्दै भोजन न्दी देते इस पर गोपौ ते 
फटा कि हे श्रीकृष्ण ! तुम पेखा न कदो 1 इन्द्र हेम लोर्गो 
को पानी देते दै, हमै धन-धान्य श्रोर गडः इन्दी डी छपा 
से प्राप्त रोती है । श्रीरृष्ण जी ने कहा कि यर पात भी रीक 
नदीं है; क्योकि तु्दे सात्तत्‌ श्रन्न देने बाला तो गोबद्ध॑न 





१९७ चन्दर व्यो ॐ तिये 
पव॑त दी रै। यदी तुम्हारे जिए जल की थप कर्ता श्रौर 
तुम्दारी गौव की रत्ता करता है । यद तुम्दारे भोजन को 
भक्तण भी फरेगा । इसी की तुम पूजा करो । श्रीकृष्ण जी 
फी यद धात सुन कर गोप-गोपीजन श्राप म बातचीत 
करने लगे नौर यद सोचने लगे कि श्रीरृप्ण जी की वात 
मानें यान मानं शन्तम यह निशित श्रा कि श्रगरः 
गोवर्धन हमारे श्रपित भोजन को लाल, तो भीरृष्ण जी 
दी श्राज्ाचुसार इसकी पूजा की जाय श्रौर श्चगर न खाषः 
तो इन्द्र की 1 इसलिप्य थोड़ी देर के वाद्‌ नाना प्रकार कै 
ह्यादिष्ट भोजन वना कर गोप-ग्वाल्तौ ने गोवर्धन फे सामने 
रक्ला । फिर ङृष्ण ओी ने इनसे फा कि दे ग्वालो ! तुम 
श्रपनी प्रलिं भूद्‌ कर गोवद्धेन का यान करो । जव ग्वारलौ 
ने श्रोखे भूर्दी, तो शीरप्ण ओ स्वयं गोचद्ध॑न-रूप होकर 
सव भोजन खा गप्ट । जव ग्वाल ने श्रांलं खोली, तो सव 
भोजन गायव देख कर बहुत चकित हुए शरोर घड़ी श्रद्धा 
से गोचद्धेन की पूजा की। 

नारद्‌ जी ने यह सवर इन्द्र को पर्चा दी । इन्द्र यह 
सुन कर र उनके स्थान पर गोवद्धंन की पूना दुई दे, बड़े 
नासाज्ञ हु शरोर श्रते यहा के बड़े-बड़े मेधो को यद राज्ञा 
दी कि जाकर गोकुल को वहा दो 1 थोड़ी देर मे मुसलाधार 
वर्पा श्रारस्भ दो गई शरोर सारा गोकुल व्याकुल हो गया। 
गोपबाल छृष्ण जी फे पास जादि-ाहि करते दप पृ्चे। 


चनद खशा > 3 + 
ह्ष्य ने कदा कि मोवर्खन की पूजा करे, गोवद्न दी 
हिम्दासे स्ता करेगा । 

यहं दुन कर स्व गोपबाल शरोर श्रीरष्ण गोवद्धेन 
छे समीप श्राप शरोर उथौदी स्वाते मे श्रोख मृद्‌ कर 
गोघर्द॑न का ध्यान किया, त्याह श्रीरेष्णचन्द् ने भट से 
गोवद्धन की श्रपनी उंगली से उठा लिया । सवं गोप-वाल 
उखषे गीचे श्रा गप । इन्द्र ने ङसो से वषं श्रासम्भ की, 
यदौ तक कि गोङ्ल रे श्रतिरिक्त श्रोर सारे गोव नष्ट 
होने लगे । सारद जी से यद्‌ सव सपप्वापस्व्हयाजीसेजा 
सुनाया श्रौर कटा किं इन्द सारी खष्टिकानाशा रर 
है । ब्रह्मा जी यदह समाचार सुन कर श्पते हसं परः सवार 
होकर इन्द्र के पाल आप श्रौर पू कि सत्यलोक मे स्या 
को दैत्थवेदादौ गवादे, जी श्राप सष्टिका नाश कर 
रदे? 

इन्द ने कः नदी, यद्‌ मरातत नदी हे । मोज्घल-निचासिर्यौ 
ने हमारी पूजा का निरद्र किया दै, उनक्तो दम दरड देना 
चाहते है! वव व्रह्मा ने इन्द्र को श्रीक्ृप्ण का दशन कराया 
शरीर कहा--देखो, जव सातात्‌ बिष्णु भगवान्‌ श्रीरृष्ण का 
रूप धारण करे गोकु दी र्ता कर र्दे है, तो तुम उनका 
केसे नाश कर सकते दो ? यह सुत कर इन्द्र छे पश्चात्तापं 
हा श्नौर उन्दोनि श्रषष्ण से कमः की प्रार्थना की 1 

इसदे घाद शीष्ृष्ण ने कहा कि हे इन्दर ! तुम इन गोपौ 


११९ दिन्‌ सोह्यर क इवि 
को दामां करो श्रौर यह वर दो किये गोवर्धन की ही पूजा 
शिया कर । इन्द्र ने सको सदं स्वीकार किया श्रौर 
उसी समय से श्र्कूर भगवाम्‌ श्रोर गोवद्ध॑न की पूजा 
श्रारम्म हो गई । 


यमष्टितीया या भातद्ितीया 


री 


क्रा तिक शुङ्घपत्त क द्वितीया को यमद्वितीया कते 
है । इसके सम्बन्ध मै यद कथा कटी जाती हे 
कि पहले किसी समय म यमुना जी नित्यग्रति यमराज से 
जाकर प्रार्थना करती थीं कि भाई, तुम मेरे घर श्रपने सव 
गणौ के साथ भोजन करने को चलो । यमुना जी की इक 
प्राना सो यमराज्न टालते र्दे \ कमी कहते थे कि श्रा 
चलतेगे, कमी कल ; किन्तु जव इसी तरह बहुत दिन वीत 
गप श्नौर यम्रराज नहीं श्राप, तो यमुना जी ने ज्ञवरदस्ती 
धमराज को श्रपने यहाँ बुलाया । जिस दिन यमराज यमुना 
जी के यहा श्राप, उस दिनि कातिदी दितीया थी! यमुना 
जी ने श्रपने भाई यमराज का बड़ए सतकार किया । 
चलते समय यमराज ने श्रपनी बदिन से कहा किं 
कुद मगो ! इस प्र यमुना जी ने कहा कि भैया, मै यदी 
मांगती हँ कि तुम प्रति वषं इसी दिन मेरे यँ भोजन 
करने आधा करो ! यमराज ने प्राने की भतिज्ञा की श्रोरः 
यह सी कहा कि केवल इतना दी नदी, इस दिन जो दहिन 
्रपने साई को बुला कर भोजन करापगी, उसकी वैधव्य 
कमी सी न होगा 1 हर पक मयुष्य का कर्तव्य हे फि इसी 





१९१ चि सयोहोर ॐ 5 
दिने श्रपनी वदिन के यद भोजन करे शरोर पदिन को यख 
शरीरः श्राभूपण दे । जो वदिन दरस यमद्वितीया को यथा- 
विधि मनावी, उनके भाई चिरायु होगे । 





अत्तयततीया 


~+ ~-=>5*-+-- 


शाख छृष्ण-पत्त की वृतीया को यह रोती है । कहते है 
कि परशुराम इसी दिन पेदा हप थे शरोर चेता-युग 
का भीद्सी दिन श्रारसम् हुश्रा था! इस दिन तिललौसे 
खत पिते का राद्ध किया जाता है । ब्राह्मण को इस दिनि 
एङ कलश जल, पक पड शरीर पक जोड़ी जूता दान दिया 
जाता है, ताकि गरमी मै स्वम मै यद चीज्ञे उन्दै मिल 
जाँ 1 गर्मी इती दिनि से श्रारम्भ हो जाती है 1 इस दिनि 
गोरी की श्रान्तम पूजा भी होती है} सधवा लियं श्रौर 
कन्याः इस दिन गोरी की पूजा करती ई श्रोर मिष्टा, 
फल श्नौर भीगे हुए चने वोँटती ह! 
घवराज मे लिखा है कि किसी समय मै एक मदो- 
द्य नाम को वैश्य इुश्रा 1 उसने एक दिन किसी परिडित 
के कथा कते समय स्रत्तयठतीया का मादात्स्य सुना कि 
यदि यह कृतीया बुघवार के दिन रोहिणी नत्ततन्रयुक्त हो, 
तो यह श्रत्यन्त फल देने बाली सोती है ! महोदय भैश्य ने 
यद सुन कर गङ्गा म स्नान किया श्रौर पितृ-देवता का 
तपण किया । घर मेँ श्राकर अनोद्क सहित कटोरौ का, 
पल्ला का, अनन, व्यञ्जनः छन्न सहित ध्ररौ का दान किया, 
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शरोर जो, गे, लवर, सत्त , दष्योद्न शरोर इच्चु-विकार 
( शृड़ के धने हप पदाथ ) सुषणं सदित व्राह्मण को दिप । 
जव यह यैश्य फुदधं दिना बाद वैक्करटवासी हश्रा, तो इस 
परत कफे प्रताप से कुशवती नाम की नगरी म राजा श्रा 
धरोर उसको श्रय सम्पत्ति मिती  श्सी सेस पव॑का 
नाम श्रत्तयतृतीया पड़ा 1 


सोमवती अमावस्या 


निप क, ,१११५१५७००-०-० 


ज्ञ व श्रमावस्या सोमवार को पडती दै/तव यह तिथि 
मनाई जाती दै । पीपल के वृत्त कँ नीचे जाकर 
सौभाग्यवती सिया चत्त की १०८ प्रदक्तिणा करती द । 
१० फल, मिष्टान्न या दप्टपैसे लेकर स दिन उसी वृत्त 
के नीचे फेरी देती द । स्त्रियो इस दिन तेल नदी छती । 
दान की हुई चीज्ञ ब्राह्मणौ कौ दी जाती है। सुहाग कै 
पुष्ट करने श्रौर सन्तति-पराप्ति के लिए यद घतत किया 
जाताहै। 
इसके विषय मै एक पौराणिक कथा है कि महाभारत- 
युद्ध के समाप दो जाने के वाद्‌ शर-शय्या पर पड़े हप 
भीष्म के पास युधिष्ठिर ने जाकर कहा कि-हे पितामह | 
स युद्ध मे कुर्वंश के भी सभी सुर्य लोग मर गए ! बचे 
हप राजाश्रौ को भी क्रोधी भीमसेन ने मार उाजा, भरत. 
चंश्‌ म केवत दम दही शेष ह \ सन्तति के विच्छेद को देख 
कर हमारे हदय को वड़ा सन्ताप होता है 1 उत्तरा बह 
के गभं से उत्पन्न इुश्रा परीत्तित भी शरश्वत्थामा के श्रस्न 
से द्ग्ध हु 1 इससे श्रपने वंश के नाश को देखे करः 
सुभे दूना दुख है । हे पितामह मै क्या कर, जिससे 
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चिरीवी सन्तति प्राप्त हो । तव श्रीभीष्म जी ने उत्तर 
दिया कि जिस दिन सोमवार को श्रमावस हो, उस दिनि 
पीप फे पास जाकर जनार्दन शी पूजा श्रौर पीपल 
दी १०८ परिकमा फरे। श्ण््रद्टीरलया सिक्केया फल 
को लेकर प्रदक्तिणा करे । हे राजन्‌ | यदी घत तुम उत्तरा 
से कसाश्रो, तव उसका श्रत गभं जी जायगा श्रोर तीनों 
लोको म विख्यात श्रौर गुरवान्‌ दोगा । तव युधिष्ठिर ने 
पूरा कि पा करके वतलाद्रण किं यह वृत मदुप्य-लोक मं 
फि्ने किया ? 


भीप्मजी ने उत्तर भें कहा किंदस भूमि मे कान्ति 
नाम की पुरं थी! उसमें र्लसेन नाम का राजा सज 
करता धा । वहां देवस्वामी नामक ब्राह्म रहता था । शस 
बाह्मण की धनवती नाम की खी धी 1 ब्राह्मण के इस पल 
से सात पुत्र श्रौर पक कन्या पेदा हुई ! लड़कों का तो 
विवाद दो गया था ; किन्तु लडकी का विवाह नदीं हुश्रा 
था ! ब्राह्मण योग्य चर की तलाश मे था। एक दिनि एक 
यडा तेजस्वी ब्राह्यण भित्ता मोगने श्राया । बहुश्रौ नै जव 
स व्राह्मण को परथक्‌-प्थक्‌ भिन्ञा दी, तव उस समय दस 
ब्राह्मण ने न्द सोभाग्यवतती होने का श्राशोर्बाद दिया; 
किन्तु जव गुणवती कन्या नै भिता दी, तो उस बराह्यणए ने 
श्व्मवती हो, पेली श्राशीप दी । गुणवती ने श्रपनी माता 
से जाकर जो श्राशीर्वाद्‌ ब्राह्मण ने उसे श्रोर उसकी 
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वजो को दिया था, कह सुनाया । माता ने उक्ष बाह्मण 
के पासं श्राफर इसका कारण पला कि गुणवती फो 
सौभाग्यवती होमे का श्राशीर्वाद्‌ क्यौ नदी दिया † वाह्य 
ने उत्तर दिया कि गुणवती को भँवर के समय दी वैधल्य 
प्रात दोगा, इसलिए मैने पेखा वरदान दिया है 1 

उरे इस चचन कौ सुन कर धनवती को दड़ी चिन्ता 
इ रीर बारम्बार प्रणाम कर्ये ब्राह्मण से प्राना की कि 
इसका कोई उपाय वतादयः; तव भिक्षुक ने कदा किं जव 
तेरे घरमे सोमा श्राप, तो उसी सम्य उसके पूजन से 
घेधव्य का भाश होगा धनवती ने पृञ्चा कि सोमा कौन 
जाति है शरोर काँ रहती है १ व्राह्मण ने कहा कि यह 
लाति की धोविन है श्रौर सिंहलददीपए की स्दने वाली है। 
चद्‌ अब श्रवेगी, तच तेरी लडदी को वेधन्य भङ्ग होगा 1 

यह कद कर ब्राह्मण भिल्ला मागता-मतिता श्रन्यन्न चत्ता 
गया } माता ने श्रपने पुरो को बुला फर कहा कि तुम लोग 
प्रपत बहिन गुणवती फो साथ तेकर सिहलद्रीप जाश्नो 
शरोर सोमा को बुला लाश्रो ! लड़को मे दर्गम मां की 
चिन्ता करके जने से इन्कार कर दिया; किन्तु पिता फे 
कुपित होने पर शिवस्वामी नाम का सवसे छोरा लडका 
श्रपनी बहिन को लेकर रवाना हो गया । वहत दिन सफर 
करने दे वाद्‌ बह समुद्र॒ के तर पर पर्चा श्रौर वहाँ से 
समुद्र को पार करने की चिन्ता करने लगा । समुद्र के तट 
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परी प्क षर फाषृत्तथा। उस पृतं पर गिद्धने श्रपने 
बच्चे रख दछोडे थे ! उक्ती वृद्धो पे गीचे यैह फर गुणवती 
श्रौर क्तिवस्वामी ने सारा दिन व्यतीत फर दिया ! साय- 
दाल को गिद्ध जव श्रपने वस्यो फो चास चुगाने खगा, ती 
धरयो ने नहीं खाया । फारण पूष्धने पर व्यो ने फा कि जव 
तफ यत्त फे नीचे वैडे हुए दोनो मयुप्य भोजन नदीं करते, 
तव तक हम लोग भी भोजन नर दरगे । इस पर गिद्धराज 
ने श्राकर शिवस्वामी से उनका धृत्तान्त पूरा । मालुम रोने 
पर गिद्धराज ने उन्दं दुसरे दिन प्रातःकाल सोमा धोविन 
के याँ पचा देने का चचन दिया । 

दुसरे दिनि श्रपनी प्रतिक्ना फे श्रनुसार गिद्धराज ने 
शरवती श्रीर सिवस्वामी फो सिदलद्वीपमे सोमा धोविन 
फे याँ पर्वा दिया । यद दोन सोमा धोविन के धर मेँ 
साल भर तक वरायर दाख-दाखी काकाम कसते श्रौर 
धर सीपते-वुदासते र्दे) धर फी श्रसाधार्ण सफाई देख 
कर सोमा ने पक सोज्ञ पू कि श्रालधिर मेरे घर की नित्य- 
धति स्षफाई दीन कर जाता है । वटुश्रौ ने कदा म नदीं 
जानती, हमने स्वयं तो कभी बुदारी दी मही श्रौर न लीपा । 
पक दिन दिप कर देखा, ती व्ाह्यणए-कनम्या को धरके श्रागन 
की वुदारी दैते हप श्रौर ब्राह्म-चालक को लीपते दपः 
पाया । उसे बड़ा श्राश्चयं ्टु्रा । उसने इनसे पू्ा- 
व्राह्मण होकर तुम शस श्रकार शुद्धे फी सेवा कयो करते धो 
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उन्दने श्रपनी कथा सुनाई श्रौर उससे प्राथंना की 
कि वह उनके साथ चले । सोमा चलने पर राज्ञी हो गर्द । 
चतते समय उसने श्रपते घर के स्ी-पुरुपो को यह श्रादेशं 
दिया कि मेरी श्रदुपस्थिति म यदि कोई मर जाय, तो 
उसको ज्यौ का त्यौ रखना । सोमा गुणवती के धर श्रा 1 
गुणवती का विवाह रुदर शर्मा से विरचित ह्यो चुका था। 
भवरेहो दीरदीथीं किच्दर शमां का पकदम्‌ पाणान्त 
हो गया । सारे धर्मे रोना-पीरना दोने लया ; किन्त 
सोमा को ज्ञरा भी चिन्ता नदीं हई । उसने गुणवती को 
व्रतराज का फल शद्कत्प करके दिया, जिष्ठके परमाच से 
रुद्र शर्मा निद्रा से जागने के समान उठ खड़ा दुश्चरा 1 

जव सोमा श्रपने घर वापस श्रा, तो यहाँ उसके 
पुत्र, स्वामी श्नोर दामाद वव मर चुके थे 1 उस्र दिन 
सोमवती श्रमाचस्या थी, जिसे स्रत सञ्जीवनी तिथि भी 
कते दै 1 यस्ते म उसे पक सनी सुट से लदी हद मिली; 
जो दबी जा रदी थी! उसने सोमा से वहत प्राथना की 
कि वोक मे कुच सदाय दे दे ; किन्तु सोमा से दन्कार कर 
दिया श्रौर कहा कि श्राज सोमवती अमावस्या है, इस 
दिन रुई या मूली ङद-सी नदीं ई जाती 1 

सोमा ने तुरन्त दी पीपल फे चत्त के नीचे जाकर हार 
मे शकर लेकर घृत्त की १०८ प्रदरिणारपँ कीं श्रोर विष्णु 
भगवान्‌ का पूजन किया । पूजन के प्रभाव से उसके पुतन, 
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दामाद शरोर कन्या भी जी उदे सोमा जव श्रपने घर श्राईै, 
तो सास दाल शुना । पदुश्रौ ते श्रपने दुम्ब के मरने 
शरीर उनेये फिर से जोने फा फारण पूषा, तवे उसने 
घताया क्षि सने गुरचती कन्या को, जिसका सुहाग खरिडत 
धा, ध्रतसज्ञ का फल श्रदान पिया, दससे उसका वैधन्य 
तोन हो गया, पर मेरे कटुम्य का सुदाग जाता रहा । 
जव सोमवती श्रमाचस्या की पूजन किया, तव उसके 
प्रमाव से पले की तरद्‌ फिर. दो गया । दसी समय से 
स पं का प्रचार दुश्राहै श्रौर (4९ (क 
मानते रै! क ~ ` ˆ~ ` 





